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 वशेषिकदरानसूञाणि 


{ श्रीमत्कणादसुनिप्रणीतानि । 
 भ्रीमप्प्यारेलालात्मज-बोदाँमण्डलान्तगंततेर- 


हीत्याख्यग्रामनिवासिपण्डितप्रभृदयालुनिर्मि- ?‰ व 


तदिन्दीभाषानुबादसमलंङतानि । 
श्मत्मशषस्तपादाचायंबिराचित-पदा्ध्म॑संग्रद- 
भाष्य-भाषार्थवषिभूषितानि ख। 


अथात्‌ 


वैशेषिकन्यायदरोनम्‌ । 
भाषानुवादविभरूषितम्‌ । 


- कअ ~ 


9) सोष्यं मन्थः ५; 
^ खेमराज श्रीकृष्णदास इत्यनेन 
५ सुम्ब््यां  _ & 
५ स्वकीये “श्रीवेङकटेश्वरनाननि मुदरायन््ातये +& 
सुद्रयित्वा भरकादितः। 
सं० १९५३) शके १९८१८. 





श्रीः 


वन्यवाद्‌ः । 


--*+<>+--- 


तस्म' प्रह्ये परमात्मने शतको धन्यवादाः सन्तु । यदीययाप्नुषमया वट- 
नया सम्रतमस्मत्परममित्रवयौजयगद्निवािमु्परमदयाटुप्माना आपि केवलं 
ोकोपकारिणः पुरुषाः सन्ति । यैः प्रायः शाखाणामवनतिं निर्दक्ष्य षम्णामपि 
शाच्राणां स्पषटसुगमभाषानुबाद्करण संकल्पोऽकारि । तत्र तदनुवादितो ^ साह्य 
द्रोन ›, “ गदेन » नामानौ शाखन्यो पाठकानां दष्टिगोचपए्तामगमताम्‌ । 
अयं च ^ वेरेपिकदङीन नामा कृतयो यन्योऽघुना तया भवितु प्रवर्तते । एतद - 
पिरिक्ता “ बेदान्तदडीन » प्रथृतयो ग्रन्या अपि कमः प्रसिद्धिमेष्यन्ति । एतेषां 
भाषाश्रेणी त्वतीव मनोहरास्ति । कोऽप्यधीतोऽनधीतो वा मनुष्यः सङ्च्छरवगमन- 
नाभ्याभव ग्रन्थकतैः पूर्णमाङायं हदये प्रकाशचन्तं पश्याते । उक्तश्रोपमुदयालुमदा- 
श्शयानामेतादृङाजगदुपकरारकग्रन्यानां भकाङक्ताहसं चास्य मदीयस्य “शरविद्धदेश्वर" 
मृद्रणाल्यस्यायत्तमकृत । आशास्महे च-विद्रनना एतानतिदुलभाख्रनथान्दष्ट 
भ्रोक्तः श्रीपरभ्दयाजमहाज्ञयानामनन्प्रसाधारणान्मयतनान्सफली ।कुबंन्त्वाकि शम्‌ ॥ 


विदढजननमेमाभिखाषी- 
सेमराज श्रीकृष्णदास, 
“श्रीवेङ्कटेश्वर खद्रणाल्यः 
संब. 





पृ पर अश्यद्ध. 

३ ७ कारण नहो अर्यात्‌ 

५ १० (सामान्यव विडोषकाकथन हे 
७ ५ भोमोंका 

ध ११ कोवर 

८ ३ अयि हयांएक दुसरे 

< १९ (चिन्दद 

१६ २१ भेदेवदत्त हटररेसा 

१६ .२३ टदृष्टयात्मनि 

१७ १९ ज्ञानविषयप्रत्यक्षका षिषय 
१५ २४७ व्यापतिसे विरोषकी 

१९ २२ त्रिविध शरीर 

२१ १४ अभिषातान्मसरसयोागः ॥५॥ 
२१ १५ अभिधातसव मुसलेके 

२१ २५ हाता 

२२ १३ मृचि 

२२ १ नोदनाभिषातात्‌ 

२८ १२ हेने्मेभी अभावसे 

२८ १७ उसीभय 

२९ २२ महत्की(प्रत्यक्ष होना) 

३१ २१ एक प्रथक्त्वका अभा 

५९ १० उपयोगमें 

५० १८ विषय स्पङका 

५१ २७ उसक 

५२ २५ ब्रह्माकीरात्रि 

५३ ` २० ब्रह्का नामेदै 

५६ २७ सह दिशाका 

५९ ६ अनुमान दिया नाता 

६० १८ पक ग्राह्यदे 


सुद्धिप्म्‌। 


ढः __ __ 
कारणनहो, अनपक्षहो अर्थात्‌ 
(सामान्यव विज्ेषका कथम दै) 
मोमौकरा 
कविर 
अये हूयोका शक टस 
(निन्द )रै 
भेदेवदत्त ह भे यज्ञदस्ट्ै रसा 
दृष्ट आत्मनि 
ज्ञान, विषयप्रत्यक्षका विषय) 
ग्याप्तिसे, विदोषकी 
त्रिविधं शरीर 
अभिधातान्मुसरसंयोगाद्धस्ते 
कम ५ 
अभिघातसे ष मुसलके 
विोष तादे 
सजियों 
नोदनादभिघातात्‌ 
न होनेमें भी अभाषत 
उसीमय 
महत्की उपकग्धि(पत्यक्न हेमा) 
एक पृथक्त्वका अभाष 
उपभोगमें 
विषय), स्परोका 
उसके 
बरह्मकी रात्रि 
ब्रह्माका नामेह 
यह दिहाका 
अनुमान किया नाता 
एक एक ग्राह्ये 
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वेदोषिकदः 


अगुद्ध. ` 
एक, पृयक्त्व 
वनेपरभी 
आनेकी 
आवर्यकताही 
(विक्षेपणके योग्य 
)कारण रूप 
इससे दोषरारैत 
हेतु व कारण 
व्यवहार 
भत्व व अणुत्व 
चारो प्रकारका अनित्य- 

परिमाण संख्या 
महत्ववान अणुक 
त्यणुकके आदिमे 
संयोगी ओके 
(दोतन्तुबाकेपटका कारण 
वीरणसे वीरणके साथ 
वह एक्स 
साय संयोगसे 
किससेदो कारणों 
कर्ते हये 


१६ व १७(परथक्‌ प्राप्त) हना 


र \9 
२४ 
१६ 
२ 
।\ 


२३ 
६ 
२८ 


जिनकादो अवयोंका 


` अनन्तर हेनेसे 


विशेष ज्ञान नेसे 

अचल सरमाके 

श्याम आकाड्ञ रात्निका 
अंधकार 

के उपदेश न शेनेसे 

(प्रलीन वाला) 

ठक्लीकेि 


कौन । 


जुद्ध. 
एक परथक्त्व 
वने रहने परभी 
होनेकी 
आवङ्यकताही है 
(विज्ञेषणंके योग्य 
(कायै व कारणरूष 
यह दोषरहित 
हेतु वा कारण 
व्यवहार होताहै 
महत्व व अणुत्व . 
चारौ प्रकारका अनित्य- 
पारिमाण, संख्या 
महत्ववान च्य॒णुक 
व्यणुक आदिमं 
संयोगियोके 
(दोतन्तु बा) पटका कारण 
वीरणसे(वीरणके साय) 
वह एकसे अर्थात्‌ एक 
साथके संयोगसे 
उससे (उसके पच्वात्‌) कारणो 
न करते हुये 
(पथक्‌ प्राप्त होना) 
निन दो अवयर्वोका 
अनन्त होनेसे 
विङेष ज्ञान न शेनेसे 
अचल आकारा ष सुरमाके 
श्याम रात्रिका अंधकार 


केवल उपदेश्षन होनेसे 
(भल्ीन मनवारा) 
उसीको होति 


` किति 
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८७ 
८८ 


९१ 
९१ 
९२ 
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१०८ 
१०८ 
१०९ 
११२ 
११३ 
११९ 
११४ 
११५ 
११५ 
११५ 


` ११५ 


११७ 
१८ 


बराषकद्‌ङन। ] 


पः अगध. 
११ सामान्य, विज्ञेष 
१२ सामान्य, विरोष 
६ वह अच्ष्ै 
२३ शब्दादिहीके अन्तर्गत 
१८ न होनेका) छि 
२५ अचक्षुष प्रत्यप्त प्रत्यक्षके 
समान 
कहनेके अनुसारटो 
श्रावणग्राह्य 
१२३ विरुद्ध अनुमेय 
१७ शब्द्‌ अनित्ये 
६ बहुवा 
९ प्राण व अपानकरे समानक 
१७ अदृष्ट भाग्यलक्षण 
६ सविज्ञान उसका 
५६ उत्पति न होनेमवर्म 
१३ नाडिका(नाडीमे)वांस 


२१ 


२७ 


~~, 


के पत्ताआदिमे गिरति 
१ दृष्टान्त यह जैसे 
आरभक करते 
उतपन्न होता 

बस तरफ .. 

७ आकरा आदिक्रियाका 
य्ह कमे पदाय 
पर्वज्ञानके समान 

३२ यदेहैकि 

४८ (भित्र दै) 

है यह प्रत्ययान्त 
४ आश्रयविरोषं होनेसे 

२ कट्पना नदीं जाती 
१५ अयौन्तरभिन्न पदार्थ 


युद्ध. 
समान्य विङ्ञष 
सामान्य विङञेष 
वह दृष्ट 
शाब्द आदिअनुमानहकि अन्तग॑त 
(न होनेका) छिगंदे 
अचाक्षुष प्रत्यक्षके समान 


कहनके अनुसार हनेसे 
श्रवणग्राह्य 
विरुद्ध अनुमेय 
शाब्द नित्येहे 
वहुधा 
प्राणव अपानके सन्तान का 
अदृष्ट(भाग्यलक्षण) 
सम्यग्ञान उसका 
उत्पातेन दहोनेमे व 
नाडिकामे(नाडीमि)वां सका पा 
आदि गिरता 
दृष्टान्त यहहै जते 
आरंभ करते 
उत्पन्न होतीहै 
सव तरफ 
आका अदिमिंक्ियाका 
कर्मं पदार्थे 
पृवेके समान प्रत्यय-ज्ञान 
करै यहे 
(भित्र अथै) है 
हे यह सबमें प्रत्ययानुगृतिदीै 
आश्रयविशेषमे होने 
कल्पना नहीं की जाती 
अर्न्तर(भिन्न पदार्थे ) 
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११९ 
१३४ 
१३५ 
१३५ 
१३६ 
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५. 
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१४६ 
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२७ 
१६ 
१८ 


१२ 
२४ 


१५ 


२० 


२१ 
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१२ 


वंशोषिकदरांन । 


अयुद्ध 
क्मही 
कारण का यह प्रत्यय 
करनेवाला ज्ञान होता 
कार्यकर कारण रूप होते 
कारण योगपयात्‌ 
स सतभित्र पदार्थ 
भूत स्मरतीस 
तथा अभावभेवभाव 
प्रत्यक्ष होने से 
तत्समवायात्कर्मे गणेषु 
इसका यह क्य 
लिद् प्रमाणं 
तेसेहा 
विरोध समुख 
(कलदष्ट न होनेसे अथं - 
त्‌ प्रत्यक्षन होनेसे 
अभ्युद्येके अथं हे स्वग 
प्रापि वा आत्मज्ञानउदय 
होनेके लि हे 
सुत्रोको 
साय समञ्चना 
त्याग करना बा धमंको 


२९ व ३० तजवान 


ॐ 


९ ० 


४, 
१९५ 


सासकरना 

परिमण्डल व परम महत्व 
आदि भिन्न पदं 

द्रग्यकरे आरंभ 

एभिवी सामान्य 

विङोषके लक्षणके 


जद 
क्मदींमे 
जिससे कायं ब कारण का यह प्रत्यय 
करनेवाला ज्ञन नदीं होता 
काथेव कारण रूप होतेह 
कारणा यौगपयात्‌ 
से सत भित्र पदाथ 
भूत स्मतिसे 
तथा अभावमें भाव प्रस्यक्ष 
होनेसे 
तत्समवायात्कमे गुणेषु 
इसका यह बकाय 
लिङ्गं प्रमाणम्‌ 
तेसेदी 
विरोधे सुख 
( फलदृष्ट न होनेसे अयौत्‌ 
प्रत्यक्ष न होने से) 
अभ्युद्यके अर्यं है ( स्वगे 
प्रापि वा जात्मज्ञानउदय 
हेनिके लियि है ) 
सूर्वोका 
साथ नं समञ्चना 
त्याग करना ब धर्मको 
तेजवान 
"वा सरकना 
( परिमण्डल व परम महत्व 
आदिते ) भिन्न पदा 
द्रग्यके आरंभक 
पृिरवीके सामान्य विहोष 
के लक्षणके 





इति शछयुदिपत्रं समा्तम्‌ ॥ 





श्री 


:। 
श्रे, छ क वेरोषेकदृशंनसन्ाणि [प 
नू | 
 सादवादानि । 


अथातोधर्मव्याख्यास्यामः ॥ १ ॥ 
अथे-अय ( अब ) इससे धमंको वर्णन करने ॥ २.॥ 
यतोऽभ्युदयनिन्रेयस्सिदिः स धमः ॥ २ ॥ 
- अर्य-जिसते स्वग व मोक्चकी सिदि होती है वह धर्मे ॥ २॥ 
तद्चनादाभ्नायस्यप्रामाण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
. अर्थ-उसके वचनसे वेदका प्रामाण्यहै॥३॥ 
धम॑विशेपपरसतारव्ययुणकर्सामान्यिशेषसमवायानां 
पदाधानतिपम्येवेषम्याभ्यांततज्ञानामि्रेयतम्‌ ॥॥ 
अथ-साधम्यव वेधम्यंदारा धमंविशेषसे उन्न दव्य, गुण, 
कमै, सामान्य) विशेष व॒ समवाय पदार्थोके तववज्ञानसे मोक्ष 
होताहे॥ ४॥ । 


एथिनयापस्तेनोवायुराकाशंकालेदिगात्मामनइतिक्वयामि 


अथ-पृथिवी, जक, तेज, वायु, आकाश, काल, दि्ा, आत्मा 
व मनएदव्यदहैं॥५॥ 


ह परतगन्पस्पसामसस्यापरिमाणानिपरथक्तंसंयोमविभा- 
ग परत्वापरतवञुद्धयःसखदुःसेइच्छदेपौपयत्ना्चयणाः & 
अर्थ-रूपः, रस, गंध; स्पञ्ञ संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग 


विभाग परत्व, अपरत्व, दिया, सुख, इःख, इच्छा, द्वेष व भर- 
यन आदि एण ह ॥ ६ ॥ ६ 


(२) वैशेषिकदशेनसूत्राणि । [ प्रथमाध्यायस्य- 


उतसेपणमवक्षिपणमादुखनंप्रसारणंगमनमितिकमाणे॥७ 
अथ-उरक्षपण ( उपरको चेष्टाकरमा )}, अवक्षेपण (नीचेको चे 
छाकरना ›, आङ्ुंचन ( सिकोडना ), प्रसारण ( मसारना )› गमन 
( चलना ) अथात्‌ जाना आना लाना आदि कमं हे ॥ ७ ॥ 
सदनित्यंद्रव्यवतकायकारणत्तामान्यविरषवदत 
द्रभ्यगुणकमंणामविशेषः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-वि्यमान अनित्य द्रव्यवान्‌ ( दव्यसम्बन्धी ) कायै) 
कारण सामान्य व विेषवान्‌ ( सामान्य व विशेष सम्बन्धी ) 
होना यह द्रष्य गुण व कर्मोका अविशेष (सामान्य लक्षण) है ॥८॥ 
द्रव्यगुणयोःसजातीयारम्भकत्वंसाधम्यम्‌ ॥ ९॥ 
अथ-सजातीय पदा्थनका आरंभक रोना द्रव्य व गुणका 
साधम्यं हे॥ ९॥ 
दरव्याणिद्रव्यान्तरमारभन्तेगुणाश्चयुणा तरम्‌ ॥ १०॥ 
अर्थ-द्रव्य अन्य द्रग्यके आरंभक (उतादक) होतेह) गुण अन्य 
गुणके आरंभक रहोत६ ॥ १० ॥ 
कमंकमेसाध्यंनविदते ॥ ११.॥ 
अ्ब-कम कमम॑से साध्य नरी होता ॥ १९॥ 
नदरव्यंकार्थकारणं चवधति ॥ १२ ॥ 
अभ-दरव्यको न कायै नाश्ञ करता है न कारण नाज्ञ करताहे १२॥ 
उभयथागुणाः॥ १३॥ 
अथै=दोनों प्रकारसे गुण नष्ट होते ह ॥ १३ ॥ 
कयेविशोधिकमे ॥ १४ ॥ 


अभे-कायरी है नाशक जिसका रेसा करमेहै अयौत्‌ कमे अपने 
कार्यरीसे नाशको प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


प्रथममाद्तिकम्‌ ] सनुबादानि। (३) 


क्रेयायुणवत्समवायिकारणमितिद्रम्यरक्षणम्‌॥ १९ ॥ 

अथे-क्रियागुणवालाहो ब समवायि कारणहो यह दव्यङा 
लक्षण ह ॥ १५॥ 

दव्यात्रय्यगुणवान्संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्षइति 

गुणलक्षणम्‌ ॥ १६॥ 

अथे-द्रव्यमें रहनेवालाहो यणरदहितहो संयोग व विभागेमिं 
कारण नौ अर्थात्‌ सेयोग व विभागकी अवेक्षा न करे अथवा 
एक दूसंरेकी (दूसरे गणकी) अक्षा न करे यह गुणका लक्षण ९६॥ 

एकद्रन्यमगुणंसंयोगविभागेष्वनपेक्षफारण- 
मातकमंरक्षणम्‌ ॥ १७ ॥ 

अथे-एकही दव्य जिसका आश्रय ( आधार ) हो अथौत्‌ एकही 
दव्य प्रवत्तहो गुणरहितहो संयोगविभागोमे अवेक्षारहित 
कारणहौ अर्पात्‌ साधारणही संयोगविभागोका विशेष कारणहो 
यह कमेका लक्षण हे ॥ १७॥ 

दरव्यगुणकमे णां द्रव्यंकारणंसामान्यम्‌ ॥ १८॥ 

अथ-द्रव्य, दव्यगुणकर्मोका सामान्य कारणे ॥ १८ ॥ 

तथायुणाः॥ १९॥ 

अथे-तेदी परकारसे ण ॥ १९॥ 

संयोगविभागवेगानांकमेतमानम्‌ ॥ २० ॥ 

अथे-संथोग) विभाग व वेगोका कम समान कारण है ॥ २०॥ 

। नद्रव्या्णांकमे ॥ २१ ॥ 

` अथे-कम द्र््ोका कारण नहीं होता ॥ २१॥ 


। व्यतिरेकात्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ-अभावसे ॥ २२ ॥ 


(४) वेशेषिकदरांनसूत्राणे । [ प्रथमाध्यायस्य- 


, इव्याणां्न्यंकार्यसामान्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
अ्थ-द्रव्य ‹ कार्यदरव्य ) दर्व्योका ( कारणद्र्व्योका ) सामान्य 
कार्यहे॥२३॥ 
गुणेधम्यांन्नरकमेणांकमे ॥ २४ ॥ 
अ्-गुणके विरुद्ध धमे होनेसे कर्मोका कायं कमं नही होतार४ 
द्वितप्रभृतयःसंख्याःपथक्त्वसंयोगविभागाश् ॥ २९. ॥ 
अधै-दौ होना आदि संख्या, प्रथक्त्व, संयोग व विभागभी 
अनेक दरव्योके कायं है । २५॥ ५ 
असमवायात्सामान्यकार्यकमेनविदयते ॥ २६ ॥ 
अ्भ-अनेकमें सम्बन्ध होनेसे कर्मं सामान्यकाय नही होता२६॥ 
सेयोगानांद्रव्यम्‌ ॥ २७॥ , 
अर्थ-सयो गोका कायं द्व्य है ॥ २७ ॥ 
रूपाणांषूपम्‌ ॥ २८ ॥ 
अ्थै-रूपोंका ( रूपोंका कायै ) रूपै ॥ २८ ॥ 
गुरुत्वप्रयत्नस्यागानणत्षपणम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ-रुत्व भयरन व सेयोगोंका कार्यं उस््षपणंहै ॥ २९ ॥ 
सेयोगविभागाश्चकमेणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ-सयोग, विभाग आदि कर्मोकि कायं है ॥ ३० ॥ 
कारणस्तामान्येद्व्यकमंणांकमौकारणखुक्तम्‌ ॥ ३१ ॥ ` 
अर्थ-कारणसामान्यमें ( सामान्यकारणवणनके मकरणमें ) 
द्रव्य व कर्मोका कारण कमे नदी होता यह कहा गया ॥ ३१॥ 
इति मथमाध्यायस्य मथमनाद्विकम्‌ । 
कारणाभावात्कायाभावः ॥ १॥ 
अ्ष-कारणके अभावसे का्य॑का अभाव होतार ।। १ ॥ 


दितीयमादिकम्‌ ] सानुवादानि। (५) 


त नतुकायाभावात्कारणाभावः॥ २॥ 
अथे-कार्येके अभावे कारणका अभाव नहीं होता ॥ २ ॥ 
. सामान्यविरोपरतिबुद्धयपेक्षम्‌ ॥ ३ ॥ 
अयै-सामान्य व विशेष इुद्धिकी अपेक्षासे सिद होते ह ॥ ३॥ 
भावोऽलुषृत्तेषहेतुत्वात्‌सामान्यमेषर ॥ ४ ॥ 
अरथ-अनुदत्तिदी माफ़ हेतु रोनेसे भाव सामान्यही दे ॥ ४॥ 
द्रभ्यत्व॑गुणत्वकमेत्वंचसामान्यविशेषाश्च ॥ ५ ॥ 
अर्थ-दव्यत्व ( द्व्यपन ) गुणत्व व कमत्व सामान्य व॒ विशेष 
होति दें ॥५॥ 
अन्यतान्तेभ्योविशेषेभ्यः॥ ६ ॥ 
अथे-अन्तमें रहनेवाले विशेषोंसे भिन्रमे ( सामान्य व विशे- 
, षका कथने ॥ ६ ॥ 
सदितियतोद्रव्यगुणकमंसुसासत्ता ॥ ७ ॥ 
अर्थ-रै यह बोध दव्यगुणकरमोमि जिससे होता है वह सत्ता है. 
द्रव्ययुणकमन्याोऽथान्तरंसत्ता ॥ ८ ॥ 
अरथ-दव्यगुणकमेसि सत्ता भिन्न पदा्थ॑है॥ ८ ॥ 
गुणकमसुभावान्नकमनगुणः ॥ ९॥ 
अथे-युण व कमंमिं होनेसे न कर्म है न यण हे॥ ९॥ 
सामान्यविरोषाभावेनच ॥ १० ॥ 
, अथे-सामान्य व विशेषके अभावसेभी ॥ १० ॥ 
अनेकद्न्यवत््ेनद्रव्यत्वसुक्तम्‌ ॥ ११ ॥ 
` अ्थे-अनेक दग्यवाला होनेसे दव्यत्व (दग्यका भाव) कहागया 
अथौत्‌ दग्यका भाव भिन्न कहागया समञ्लना चाये ॥ ११॥ 


सामान्यविशेषाभावेनच ॥ १२ ॥ 


(६) वेरोषिकदशेनसुत्राणि । [ दितीयाध्यायस्य- 


अभथ--सामान्य व विशेषके अभ(वते (न रोनेते ) भी ॥ १२॥ 
तथागुणेषुभ वाद्रणत्वमुक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
अ्थ-तरदीप्रकारसे गणोमिं रोनेसे गुणत्व ( गुणपन ) कदागया 
अर्थात्‌ दव्य्वके समान गुणव्वको कहागया समज्ञना चाहिये॥ १३॥ 
सामान्यवेशषाभावेनच ) १९ ॥ 
अभ-सामान्य व विदोषके अभाव्से भी ॥ १४ ॥ 
कमसुभावात्कमत्वमुक्तम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथ-क्ममिं होनेसे कमेत्व ( कर्मका भाव ) कटागया अयात्‌ 
भवमाचके समान कर्मत्व दग्ययुगकममंसि भिन्न कहागया सम्षना 
चाहिये ॥ १५ ॥ 
सामान्यविरोषाभावेनच ॥ १३ ॥ 
अथै-सामा- यव विष न दोनेसे भी॥ १६॥ 
सदितिलिद्धाविशेषादिशेषलिङ्गाभावाचैकोभावः॥१७ 
अर्थ-हे यह ज्ञान जो भावका लिङ्क ( चिद्नवा लक्षण) है इसके 
[षिदोष न शोनेसे व विशेष (भद ) के जिङ्घ ( अनुमान ) के यभावसे 
भाव एक हे ॥ १७॥ 
इति भरथमाध्यायस्य. दितीयमादिकम्‌ । 


रूपरसगन्धस्पशवतीप्रथिवीं ॥ १.॥ 
अथै-रूप रस गंधस्पशैवाी पृथिवी -है॥ १॥ 
रूपरसस्पशेवत्यजपोद्रवा स्निग्धाः ॥ २॥ 
अथे-रूपर सस्पशंसरहित वहनेवारा स्निग्ध (चिकना) जरह ॥२॥ 
तेजोरूपर्परोवत्‌ ॥ २ ॥ 
अ्भ-तेज रूपव स्परवालाहै॥ ३॥ 
र्परावाचवायुः ॥ ® ॥ 
अ्थ-स्पशगुणवाला वायु है ॥ ४॥ 


प्रथममाद्िकम्‌ ] सानुबादानि । (<) 


तआकानवि्यन्ते ॥ ५ ॥ 
अ्थ-वे आकाशे नहीं होते ॥ ५॥ 
सर्षिजेतुमधृच्छिष्टानामयिसंयोगाद्रवत्वमद्धिःसामान्यम्‌। ॥& 
अथे-वी) लाख भोमौका अभिके संयोगसे बहना जलके साथ 
सामान्य है ॥ ६॥ । 
जएुषीसरोहरनतसुवणोनामप्िसयोगाद्वत्वमद्धिःामान्यं 
अथे-टीन सीस रोह चांदी सुवर्णोका अगिके संपोगसे बहना 
जटके समाने ॥७॥ 
विषाणीकङद्यन्परान्तषार विःसास्नावानूहतिगोवेच््रिङगम 
अथ-जिसर सीगहो जिसे कोहानहो अंतमे जिसके बारहों 
देसी पंडवाला गलेमे जिसके कोवरहो रेसाहोना गौहोनेमे दष्टलिद्धः 
( प्रत्यक्षचिह्न ) है ॥ ८ ॥ 
- स्परश्ववायोः ॥ ९॥ 
अर्थ-स्पशंभी वायुका ॥ ९॥ 
नचह्टनांस्पशइत्यद्टशिङ्गोषायुः ॥ १० ॥ 
अथे-ओर दृष्टपदार्थोका लिङ्ग स्पशं नीह इससे व।यु अदृष्टलिद्ध- 
वाला है अभौत्‌ रेस है जिसका लिङ्ग स्पदौ अदृष्ट है ॥ १०॥ 
अद्रव्यवत्वेनद्रभ्यम्‌ ॥ ११॥ 
अ्थ-द्रव्यवान्‌ नं होनेसे अथौत्‌ किसी दव्यमे आभ्नित न होने 
द्व्यहे ॥ ११॥ 
क्रियावच्वाद्रणवत्वाच्च ॥ १२॥ 
अथं-क्रियावान्‌ व गुणवान्‌ होनेसे ॥ १२॥ 
, अद्रव्यवच्ेननित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथ-किसी दरव्यम आश्रित न होनेसे नित्यहोना ( वायुका निस्प- 
होना ) कहागया हे ॥ १३॥ 


(८) वेशेषिकदशनसमूत्राणि । [ दितीयाध्यायस्य- 


वायोवोय॒संमूच्छनंनानात्वरिङ्गम्‌ ॥ १४ ॥ 
अथ-वायुका वायुङे साथ संमू्च्छन ( विरुद्ध दिशाओंसे वेगसे 
अयिइयों एक दृसरेके साय धक्का लगना वा भिडजाना) होना वायुके 
अनेक होनेका चिह्न वा लक्षण हे ॥ १४ ॥ १ 
वायुसत्निकपेप्रत्यक्षाभावादृषलिङ्गनविद्यते ॥ १५ ॥ 
अर्थ-वायुके सन्निकषंमे भत्यक्षके न होनेसे दष्टलिङ्ग नहीं हे अर्थात्‌ 
वायुका लिङ्ग दृष्ट नही है॥ १५॥ । 
सामान्यताह एाच्चाविशरषः ॥ १६ ॥ 
अथ-ओर सामान्यतो दृष्टस ( सामान्यतो दष्ट अनुमाने ज्ञात 
दोनेसे ) अविशेष है (विशेषररित हे वा विशेषसे विशेषित नहीं है) ॥ 
तस्मादागमिकम्‌ ॥ १७॥ 
अर्थ-तिसते आ्गमिक (वेदम प्रसिद्ध हे)॥ १७ ॥ 
सेज्ञाकमेत्वस्मद्विशिष्ठानांटिङ्गम्‌ ॥ १८॥ 
अथे-सून्ञा वकम हमरे विशिष्टो ( विरीषगुण व साम्यवालों ) 
कालिङ्धहे॥ १८ ॥ , ॥ 
प्रत्यन्नप्रवृत्तत्वातसज्ञाकमणः ॥ १९॥ 
अथे-सज्ञा व कम॑का परत्यक प्रदत्त किया गया होनेसे अथौत्‌ #ि- 
सी कत्ते प्रत्यक्ष प्रवृत्त फिये जानेसे ॥ १९ ॥ 
निष्करमणप्रवेशनमित्याकास्यलिङ्गम्‌ ॥ २०॥ 
अर्थे-निकलना व परवेशयकरना आदि आकाश्का लिङ्क (चिद्व ३२० 
तदटिद्धमेकद्रग्यत्वत्कमेणः ॥ २१॥ 
अर्थ-कमंके एक द्रव्ये आशित होनेसे वह ( निकलना 
ब वेठना आदि कर्म ) लिङ्क नहींहै॥२१॥ 
कारणान्तरावुक्लरिरवैषम्याच ॥ २२॥ 
अथै-अन्य कारण असमवापिकारणके लक्षण वेधरम्यसे ( विरुद 
मधं होनेसे ) भी ॥ २२॥ 


-^ 


प्रथममादिकम्‌ ] सानुवादानि 1 (९) 


सेयोगादभावःकममेणः॥ २३ ॥ 
अथ-संयोगसे कर्मका अभाव दाताहि ॥ २३ ॥ 
कारणयुणपूरवेकःकायंगुणोदष्टः ॥२४॥ 
अथै-कारणगुणपूवैक कार्यएण देखा गया है अथौत्‌ 
कायगुणका होना पर्यक्ष वा विदित होताहै ॥ २४ ॥ 
कायान्तराप्रादुभावाचशग्दःस्परौवतामगुणः ॥ २५ ॥ 
अर्थ-का्ांन्तर ( अन्यकार्य अथात्‌ एकसे अधिक कायं ) प्रकट 
न होनेसे शब्द्‌ स्पशंवाले पदार्थका गुण नदीं है ॥ २५॥ 
परत्रसमवायात्प्त्यक्षत्वाचनात्मगुणोनमनोयुणः । २९ 
अर्थे-परमं समवाय होनैसे ओर परव्यक्ष होनेसे न आत्माका 
शण है न मनका गुण है ॥ २६ ॥ 
परिरोषािद्गमाकाश्स्य ॥ २७॥ 


` अ्े-परिशेषते ( वाकी रहनेसे ) आकाशका रिङ्ग है ॥ २७ ॥ 


दम्यत्वनित्यत्वेवायुनाव्याख्याते ॥ २८ ॥ 

अथ-दन्यत् ( दव्यहोना ) नित्यत्व ( निव्यहोना ). वायुके 
समान व्याख्यात है ॥ २८ ॥ 
तत्वंभविन ॥ २९॥ 

अे-दसका एक होना भावके समान व्याख्यात है ॥ २९ ॥ 

राब्दटिद्धाविशेषादिरोषठिद्धाभावाञ्च ॥ ३० ॥ 
अर्थ-शब्द्िगके विशेष न होनेसे घ विरोर्षाटगके अभमावसे ॥ 

तद्नुविधानादनेकपृथक्त्व घेति ॥ ३१ ॥ 
अर्थ-उक्षके( उक्त एकत्वके ) अनुविधान (सहचार बा व्याति ) से 


' एकत्व व पृथक्त्व ( भिन्नहोना ) है ॥ ३१ ॥ 


इति दविवीयाध्यायस्य प्रथममाद्विकम्‌ । 
तरस भ 


(१०) वेशेषिकदरोनसूत्र(गि । [ दितीयाध्यायस्य- 


पुष्पवख्रयोःसतिसत्रिकषंगुणान्तरा- 
प्रादुभोवोवस्ेगन्धाभावलिद्धम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-पुष्प व वसखके सन्निकष॑में ( संयोगविशेष होनेमें ) अन्य 
गुणसे अयत्‌ कारणगुणसे भरादुभौव (उत्पत्ति) न होना वखमें 
गधके अभाव दोनिका खिगिरै॥ १९1 
व्यवस्थितःपृथिन्यांगन्धः ॥ २॥ 
अ्भ-परथिवीमें गध व्यवस्थित ( विशोषरूपसे अवस्थित वा 
स्थित ) है अथौत्‌ पृथिवीका विशेष गुण गधरहै॥-२॥ 
एतेनोष्णतान्याख्याता ॥ ३ ॥ 
अर्थ-इसी प्रकारते उष्णता व्याख्यान कीगई है यह समन्षना 
चाहिये ॥३॥ 
तेनसरष्णता ॥  ॥ 
अर्थ-तेजका छग वा लक्षण उष्णता हे ॥४॥ 
अप्सु्ञीतता ॥ ५ ॥ 
अ्थे-जलमे शीतता है अथीत्‌ विरोष गुण शीतता है ॥ ५॥ 
अपरास्मिन्नपरंयुगपिरकषिप्रमितिकाररिद्गानि ॥६॥ 
अथ-अपरमें अपर रोना, अनेकका एक साथ होना, बहुत 
कार वादेर होना जल्द होना रेसे ज्ञान होना कालके छिग है॥६॥ 
द्रव्यत्वनित्यत्वेवायुनाग्याख्याते ॥ ७ ॥ 
अर्थ-दव्यत्व व नित्यत्व वायुके समान व्याख्यातः है यह सम- 
ज्लना चाहिये ॥ ७॥. 
तत्वंभवेन ॥ ८ ॥ - 
अर्थ-एक होना भावके समान व्याख्पात समञ्चना चादियि ८ ॥ 


नि्येष्वभावादनित्येषुभावात्‌कारणेकाख्येति ॥९॥ 


दितीयमादिकम्‌ ] साकुवादानि । (११) 


अथै-नित्योमे अभावे ( न होने ) व अनित्योमे भावसे 


' (होनेसे) कारणमें काक यह नाम कहा जाता है वा कहने योग्य है९ 


इतइदमितियतस्तारिर्यर्द्धम्‌ ॥ ३० ॥ 
अ्थ-जिससे इससे यह अथात्‌ इससे यह निकट वा दूरहैरेसा 
ज्ञान रोता है वह दिशाका छिग हे॥ १० ॥ 
दरव्यत्वनित्यतेवायुनाग्याख्याते ॥ ११ ॥ 
अर्थ-द्रव्यतव नित्यत्व वायुके समान व्याख्यात रहै ॥ ११ ॥ 
तत्वभावेन ॥ १२॥ 
अथै-एक होना भावके समान है ॥ १२ ॥ 
कायावङषेणनानात्वम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अ्थ-कायैविशेषसे अनेकःव होता है ॥ १३ ॥ 
आदित्यसंयोगाद्धृतपूवाद्रविष्यतोभूताचप्राची ॥१९ ॥ 
थ-पूवमं इये, होनेवाटे व वतमान इये सूयके संयोगम्‌ पूष 
दिशा मानी जाती है ॥ १४ ॥ 
तथादक्षिणाप्रतीचीउर्दीचीच ॥ १५ ॥ 
अथ-तेसे ही दक्षिण पश्चिम उत्तरभी ॥ १५॥ 
एतेनदिगन्तराखानिव्याख्यातानि ॥ १६ ॥ 
अथै-इसी प्रकारसे मध्यके दिशा व्याख्यात समञ्लना चाहिये १६ 
सामान्यप्रतयक्षाद्विशेषाप्रत्यक्षाद्विशोषस्मृते-धसंरायः१७ 
अथे-सामान्यके प्रत्यक्ष होनेसे विशेषके प्रत्यक्ष न होनेसे व विरे- 
षकी स्मरृतिसे संय होता है ॥ १७॥ 
इष्श्चरएवत्‌ ॥ १८ ॥ 
अर्थ-टष्टके समान दष्टभी ॥ १८ ॥ 
यथारष्मयथारषएत्वा्च ॥ १ ९. ॥ 
अ्थे-जेसा दष्ट है वैसा दृष्ट न होनेसे भी ॥ १९ ॥ 


(१२) वैशेषिकदशेनमूत्राणि । [ दितीयाध्यायस्य- 


विद्याऽविदयातश्चसंशयः ॥ २० ॥ 
अथै-विदया व अविद्यासे भी सङ्य होता ॥ २० ॥ 


ॐ के. ह 


श्रोजभरहणेयोऽथः स शब्दः ॥ २१ ॥ 
अभे-श्रोत्र ( क्णै)सेजो ग्रहण किया जवि वह शब्द है. 
तुल्यजातीयेष्वथोन्तरभूतेषुविरोषस्यउभयथारष्त्वात्‌ ॥ 
अथे-तुल्यजातीयोमे व अरथान्तरभरूतोमे ( विजातीयोमि ) 
विशेषके दोनों भरकारसे दष्ट ( प्रत्यक्ष ) टोनेसे ॥ २२ ॥ 
एके द्रन्यत्वान्नद्रव्यस्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ-एक दव्य सम्बन्धी होनेसे अथौत्‌ एक द्रव्यभें आश्रित 
होनेसे दव्य नही है ॥२३॥ 
नापिकमे चाक्षुषत्वात्‌ ॥ २४॥ 
अथै-चक्ुका विषय वा चक्षुगोचर न होनेसे कम॑भी नहीं है॥२४॥ 
गुणस्यसतोऽपवगेःकमेभिःसाधम्येम्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्थ-वियमान गुण रूपका अपवगं ( जर्द ना रौना ) कमेके 
साथ साधम्य हे ॥ २५.॥ 
सतोटिद्धाभावात्‌ ॥ २६ ॥ 
अथे-सत्के (विययमानके ) छिग ( चिद्व वा लक्षण ) के न हौनेसे 
सत्‌ नहीं हे॥ २६॥ ॥ 
नित्यवेधम्योत्‌॥ २७॥ 
अथै--नित्यके विर्द्ध रोनेसे ५ २७ ॥ 
अनित्यश्चायंकारणतः ॥२८॥ 
अर्थ-कारणस्ते ( कारणस उत्पन्न होनेसे) यह अनित्य है ॥ २८ ॥ 
नचाततिद्धविकारात्‌ ॥ २९ ॥ 
अ्थ-जर विकार दोनेसे असिद्ध नरीं है ॥ २९ ॥ 


॥त।+नाल्कम्‌ | सावुवादान। ८१३) 


अभिव्यक्तोदोषात्‌ ॥ ३० ॥ 
, अथे-प्रकट होनेमें दोष होनेसे ॥ ३० ॥ 
संयोगाद्विभागंचराब्दाचशग्दनिष्पातिः ॥ ३१ ॥ 
अथे-संयोगसे व विभागसे व शब्दे शव्द्की सिद वा उत्पत्ति 
` होती रै ॥३१॥ 
लिद्गाचानित्यरशब्दः ॥ ३२ ॥ 
अथे--जओौर छिग होनेसे शाब्द अनित्य है ॥ ३२ ॥ 
द्रयोस्तुप्वृत्तेरभावात्‌ ॥ ३३॥ 
अ्थ-परन्तु दोकी प्रदत्ते अभावसे ॥ ३३ ॥ 
प्रथमाञ्चब्दात्‌ ॥ २३४॥ 
अर्थ-प्रथमाशब्दसे ॥ ३४ ॥ 
सम्प्रातभावाच्च ॥ २५॥ 
अथे-पारिचान हेनिसेभी ॥ ३५ ॥ 
सेदिग्धासतिबहुत्वे ॥ ३६३ ॥ 
अथे--बडूत होनेपरभी संदिग्ध है ॥ ३६ ॥ 
संख्याभवःसमान्यतः ॥ ३७॥ 
, अर्थ-सामान्यसते संख्याका होना ३ ॥ ३७॥ 
इति द्वितीयाध्यायस्य दवितीयमाद्विकम्‌ ॥ २॥ 


प्रसिद्धाइन्दरिया्थाः ॥ १ ॥ 
अर्थ॑-इन्धियोकि अर्य प्रसिद्ध है ॥ १॥ 
- इन्द्ियार्थप्रसिद्धिरिन्दिया्थेभ्योऽर्थान्तरस्यदेतुः ॥२॥ 


अथे-इन्दि्योके अर्थोकी भसिद्धि ( सामान्य बोध ) इंदियफे 
अथसि भिन्न अर्थका हेतु ( चिङ् ) है ॥ २ ॥ 





( १४) वेरोषिकदरोनसूजाणि । {[ ततीयाध्यायस्य- 


सोऽनपदेशः॥ २३ ॥ 
अथे-वह अनपदेश्ञ ( हेत्वाभास ) है ॥ ३॥ 
कारणाऽज्ञानात्‌ ॥ ४ ॥ 
अथै-कारणेकि ज्ञानरहित होनिसे अथवा कारणोमें ज्ञान न 
हैनिसे ॥ ४॥ 
कार्यषुज्ञानात्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-का्योमिं ज्ञानसे ॥ ५॥ 
अज्ञानाच्च ॥ ६ ॥ 
अर्थ-अज्ञानसेभी ॥ ६ ॥ 
अन्यदेवहेतुरित्यनपदेशः ॥ ७ ॥ 
अर्थ-हेतु अन्यदी होता इस्से अनपदेश ( हेत्वाभास ) रै ॥७॥ 
अथोन्तरंद्यथान्तरस्यानपदेराः ॥ ८ ॥ 
अभभै-अर्थातर ( सम्बन्धरहित भिन्न पदाथ ) अथीतरका 
८ भिन्नपदार्थका ) अनपदेश ( हेवाभास ५ होता हे ॥ ८ ॥ 
सयोगिस्मवाय्येकाथेस्रमवायिषिरोधिच ॥ ९ ॥ 
अ्भ-सेयोगि,खमवायि,एकाये, समवायि ब विरोधि लिग है ॥९॥ 
कार्यैकायोन्तरस्य ॥ १०॥ 
अध-काय कायौन्तरका ( अन्यकार्यका ) अर्थात्‌ कायीन्तरका 
सिङ्ग होताहै ॥ १० ॥ 
विरोध्यभूतंभूतस्य ॥ ११॥ 
अ्थ-भूतका ( इयेका ) अश्रूत (न इआ ) विरोधी हे ॥११॥ 
श्रूतमभरूतस्य।॥ १२॥ 
अथे-भूत अभूतका अर्थात्‌ भूत अभ्रतका छिग है ॥ १२॥ . 
भूतोभूतस्य ॥ १३॥ 
अ्धै-भूत भूतका ॥ १३॥ 


प्रथममाद्विकम्‌ ] सादुषादानि । ( १५) 


प्रसिदधिपू्वंकत्वाद पदे शस्य ॥ १४ ॥ 
अ्थे-अपदेशच ( हेतु )क प्रसिद्धि ( उ्यातिज्ञान )पूवंक टोनेसे॥ १४॥ 
अप्रसिद्धोऽनपदेशोऽसनपंदिग्धश्चानपदेशः ॥१५॥ 
अ्थे-अप्रतिद्ध अनपे है ओर असन व संदिग्धभी अनप- 
देश रै ॥ १५॥ 
यस्माद्विषाणीतस्माद धः ॥ १६ ॥ 
अथे-जिषसे सीगवाला रै तिस्ते घोडा है अत्‌ इस हेतुसे 
ङि इसके सीग है यद घोडा हे ॥ १६॥ 
यस्ाद्विषाणीतस्माद्रौरितिचानेकान्तिकस्यो दाहरणम्‌ १७ 
अ्-जिसते सींगवाखा हे तिससे गो है यह अनेकान्तिकका 
उदाहरण है ॥ १७ ॥ श 
आत्मेन्द्रियाथसत्िकपोयत्रिप्प्यते तदन्यतः ॥ १८॥ 
अर्थ-आत्मा व इंदधिय व इंदियोके अर्यके सत्निकषे ( आवरण- 
रहित संयोग ) से जो ज्ञान होता है बह अन्य (भिन्न) है॥ १८॥ 
्रवृत्तिनिवृत्तीचप्रत्यगत्मनिदटेपर्टिद्गम्‌ ॥ १९॥ 
अथै-प्रस्येकको अपने आत्मामे ज्ञात इई प्ह्ातति व निवृति 
अन्य जात्मा होनेभे ख्गिहै॥ १९॥ 
इति दतीयाध्यायस्य प्रयममाद्धिकम्‌ \ 


आल्मेन्द्ियाथेसननिकपेज्ञानस्यभावोऽभावश्चमनसोरिष्धं¶ 


अ्थ-आत्मा व इन्दरियके अ्थोके सत्निकषै होनें ज्ञानका होना 
वन होना मनका ङ्ग ( मने होनेका लक्षण )हे॥ १॥ 


तस्यद्रव्यत्वनित्यत्वेवायुनाव्याख्याते ॥ २ ॥ 
अ्थ-उसका द्रव्यस्व व नित्यत्व वायुके समान व्याख्यात ३ै॥२॥ 
परयत्नायोगपयान्ज्ञान(योगपयचैकम्‌ ॥ ३॥ 





( १६) वेरेपिकदशेनमूजाणि । [ ततीयाध्यायस्य- 


अ्थ-प्रयत्नोके युगपत्‌ ( अनेकङा एक बारगी होना) न होनेसे 
व ज्ञानक युगपत्‌ न होनेसे एकदै ॥ ३॥ 
मराणापाननिमेषोन्मेषजीवनमनोगतीन्दियान्तर- 
विकाराःसुखदुःखच्छद्रषमयताधात्मनारुदन ।।8॥ 
अर्थ-प्राण, अपान, निमेष, उन्मेष, जीवन, मनागति (मनकी 
गति), इंद्ियान्तरविकार (एक इंद्रियके विषयका प्रत्यक्ष होनेसे 
दूसंर इंदियमेभी विषयसम्बन्धके स्मरणसे विकारहाना ), सुख, 
दुःख, इच्छा, देष, भयत्नभी जात्माके लिगि रै॥ ४॥ 
तस्यद्रग्यत्वनित्यत्वेवायुनाव्याख्याते ॥ ५ ॥ 
अर्थ-उसका द्रव्यत्व व निस्यत्व वायुके समान व्याख्यात दे ५ 
यज्ञदत्तइतिसन्निकर्पपरत्यक्षाभावादृ्टरिद्गंनवियते॥&॥ 
अथै-सन्निकषेमे यह यज्ञदत्त है रसा प्रत्यक्ष न होनेसे दृष्ट 
( प्रत्यक्ष ) छिग नरीह ॥ ६॥ 
सामान्यतारणाचावंशषः ॥ ७ ॥ 
अथ-सामान्यतो द्टसेभी विशेष नही है ॥ ७ ॥ 
तस्माद्‌ गमकः ॥ ८ ॥ 
रथे-तिससे जागमिक दे ( वेद्ममाणसे सिद्ध है ) ॥ < ॥ 
अहमितिश्चग्दस्यव्यतिरेकाञ्चागमिकः ॥ ९॥ 
अथ-में इस रान्दके भदसे केवल वेदसे सिद्ध नहीं है ॥ ९॥ 
यदिदष्टमन्वक्षमहंरेव दत्तोऽदं यज्ञदत्तइति ॥ १०॥ 
अथे-जो में देवदत्त दँरेसा ज्ञान प्रत्यक्ष वा इंदियजन्य ज्ञान 
हैतो अनुमानसे क्या प्रयोजनरहै यह सत्रमे शेष है ॥ १० ॥ 
हषएटयात्मनिटिङ्घएकणएवरटत्वात्भत्यक्षवत्प्रत्ययः।॥११॥ 
अथै-दृष्ट ( प्रत्यक्ष इये ) आत्मामं अनुमान होनेमे एकी दढ 
होनेसे प्रत्यक्षके समान प्रत्यय (बोध) होतार ॥ १९१॥ 


दितीयमादिकम्‌ ] सानुवादानि । ( १७ ) 


देवदत्तोगच्छतियज्ञदत्तोगच्छतीत्युपचाराच्छरीयत्ययः ॥ ` 
, जथ -देवरदत्त जाता है यज्ञदत्त जाता है यह उपचारक 
शरीरम प्रत्यय ( बोध ) होतो ॥ १२ ॥ 
संदिग्धस्तुपचारः ॥ १३॥ 
अ्-उपनार तो संदिग्ध ( संदेहयुक्तः )है ॥ १३ ॥ 
अहमितिप्रत्यगात्मनिभावात्पर्ाभावाद्थान्तरपरत्यक्षः ॥ 
अथ-में यह बोध अपने आत्मामं होनेसे ब परमे न होने भित्र 
होना प्रव्यक्ष है ॥ १५॥ । 
 देवदत्तोगच्छतीत्युपचाराद्भिमाना- 
. तावच्छरारप्रत्यन्षाऽहकारः ॥ १९ ॥ 
अथे-देवदत्त चलता ह यह बोध उपचारसे अभिमानदारा 
शरीरमव्यक्ष ( जिसमे ` शरीरमत्यक्षकाः विषय होताहै वह ) अ- 
हंकारहै अयौत्‌ शरीरको प्रत्यक्ष वा प्रत्यक्षका विषय करनेवाङा 
महकार हैँ ॥ १५ ॥ त ५ 
1 संदिग्धस्त्पचारः॥ १६३॥ .. 
. अ्ै-उपचार तो .संदिगप दे ॥ १६॥ 
नतुशारीरविशेषायज्ञदत्तविष्णुमिजयोज्ञोनंविपयः ॥ १७॥ 
अथै-शरीरविशेषसे ( शरीरके भिन्न होनेसे ) यज्ञदत्त व दिष्णु- 
मित्रका ज्ञानविषय प्रस्यक्षका विषय नहीं हता है ॥ १७ ॥ 
अद्मि तिषु्ययोग्ाभ्याम्दव्यतिरेका- 
` व्यभिचाराद्विशेपसिद्धेनौगमिकः॥ १८॥ 
अ्थ-मेका बोध मुख्य ब योग्य ( दथ गणो ) से शब्दके समान 
भ्यतिरेक (भद )-का व्यभिचार न होनेसे अथात्‌ व्यतिरेकी 
व्यात्िसे विदेषकीं सिद्धिते आगमिक (बेदभमाणसे सिद्ध ) नहीं ३ै॥ 
म्‌ * 


(१८ ) वेजञोषेकदद्यंनसूाणे। चतुथांध्यायस्य- 


सुखदुःखज्ञाननिष्पत्यविरोषादेकात्म्यम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ-सुख इुञ्ख व ज्ञानकी उत्पत्ति विङेषन दोनेसे आमा 
एकरै ॥ १९॥ 
व्यवस्थातानाना ॥ २० ॥ 
अथ-व्यवस्थासे ( अवस्थाभेदसे ) अनेके ॥ २० ॥ 
शाखस्ामथ्याच ॥ २१ ॥ 
अथ-राखके सामथ्यंसेभी ॥ २१९॥ 
हात ठतायाध्यायस्य द्वितीयमादिकम्‌ ॥ ठताय।प्यायःसमाप्तः ॥ ३॥ 


सदकारणवात्नत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
अथ-सत्‌ ( विद्यमान ) कारणरहित नित्य है ॥ ९ ॥ 
तस्यकार्यलिद्धम्‌॥२॥ 
अ्ध-कायै उसका लिङ है ॥२॥ 
कारणाभावात्कायाभावः॥ ३॥ | 
अ्थे-कारणके अभावे कायैका अभाष होता ॥ ३ ॥ 
अनित्यदतिविशोषतःप्रतिषेधभावः॥ ४ ॥ 
अ्थ-नित्य नहीं हे यह प्रतिषेध भाव ( नित्य होनेका प्रातिषेध ) 
विशेषंदै अथौत्‌ विङेष पदार्थका दै ॥४॥ 
अविद्या ॥ ५॥ 
अ्थ-अविद्या ( अज्ञान ) है ॥ ५ ॥ 
महत्यनेकद्रम्यत्वाद्रूपाचोपरुन्धिः ॥ .& ॥ 
अथै-अनेक दव्यवान होने व रूषसे महान द्रव्यमें (बडे दब्यम) 
त्यक्ष होतारै ॥ ६ ॥ 
सत्यपिद्रव्यत्वेमद्वेरूपसंस्काराभावाद्रायोरयपरुभ्धिः 9 


` भथममाहकम्‌ | सादुवादानि । (१९) 


 अथे-दव्य होने व महान्‌ होनिपरभी रूपके संस्कारे 
अभावसे बायुकी उपरग्ि नहीं होती अर्थात्‌ वाणु पररयक्ष 
नहीं होता ॥ ७॥ 
अनेक्रद्न्यप्तमवायाद्रूपविरोषाचद्पोपरग्धिः ॥ < ॥ 
अर्थ-अनेक दव्यके. समवायसे व रूपविशेषसे रूपकी उपलब्धि 
( प्रत्यक्षता `) दोतीहै ॥ ८"॥ ॥ 
` तेनरसगंधस्पश षुज्ञानं विख्यातम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ-उसी भरकारसे रस गंध स्पशेमिं ज्ञान व्याख्यात है ॥९॥ 
तस्याभावादव्याभचारः # १०॥ 
 अ्थे-उसके अभावसे व्यभिचार नरीह. ॥ १०.॥ 
संख्याःपरिमाणानिप्रथक्त्वंसंयोगविभागोपरत्वापरत्वेकमं 
चहूपिद्रव्यसमवायाचाध्चुषाणि॥ ३१ ॥ 
अ्थ-संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व ब 
कमं रूपवान द्रव्ये समवायसे नेत्रसे प्रवयक्ष होनेषाले है अर्थात्‌ 
नेत्रसे देखे जाते ॥ ११॥ । 
अरूपिष्वचाश्चुषाणि ॥ १२॥ 
अर्थ-रूपरदहित पदार्योमे नत्रसे प्रत्यक्ष नहीं होते ॥ ९२ ॥ 
एतेनयणत्वेभवेचसर्वेन्द्ियंग्याख्यातम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथ-इसौ श्रकारते गणहोनेमे व भावमें सब इन्दियजन्य ज्ञान 
व्याख्यात है ॥ १३ ॥ । 
1 इति चठु्याध्यायस्य परयममाद्विकम्‌ । 


तत्यन्रथिव्यादिकायंदवय 
भिविधररीरेन्द्रियतिषयसंज्ञकम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-रिरि बह (पूर्वेम कदे गये ) थिवी आदि कार्यं द्रव्य 


(२०) वैशेषिकदशंनसूजागि। [ चतुथौध्यायस्य- 


शरीर इन्दिय व॒ विषयसंज्ञक ( नामबाखा ) तीन भरकारका 
-होतारै॥ १ ॥ 
मरत्यक्षाप्रत्यक्षाणांसेयोगस्या- 
प्रत्यक्षत्वात्पचात्मकेन विद्यते ॥ २ ॥ 
अ्थ-मरत्यक्ष व अप्रत्य्षोका संयोग भरत्यक्चन होनेसे प॑चात्मक नी हैर 
गुणान्तराप्रादुभावाचनव्यात्मकम्‌ ॥ ३॥ 
अर्थ-अन्य गुण्डि प्रकट न्‌. होनेसे उ्यारमकं ( पृथ्वी जरतेन 
तीन श्रतोसे संयुक्त ) नदीं है ॥ ३ ॥ 
अणुसंयोगस्त्वप्रतिषिद्धः ॥ ४॥ ॥ 
अ्भे-परन्तु अणुओंका संयोग प्रातिषेधरदितंरै ॥ ४ ॥ . 
तच्ञरीरंद्िविधंयोनिजमयोनिजञ ५ ५॥ 
अ्भ-तिनमे शरीर योनिज ब अयोनिज दोप्रकारकाहै ॥ ५ ॥ 
अनियतदिग्देशपूैकत्वात्‌ ॥ & ॥ 
अर्थ-नियत दिशा व देश पूर्वक न हो्नेसे॥ ६॥ .. 
धमेविरोषाच्च ॥ ७ ॥ 
अ्थ-घममेविशेषसेभी-॥ ७ ॥ 
समाख्याभावाच् ॥ € ॥ = 
अ्थ-नामोके रोनेसेभी ॥ ८ ॥ 
संज्ञायाभनदित्वात्‌ ॥ ९॥ 
अथै-संज्ञाके अनादि होनेसे ॥ ९ ॥ 
सन्त्ययोनिजाः ॥ १० ॥ 
अ्थै-विनायोनि उत्पन्न ह ॥ .१० ॥ 


दितीयमा्िकम्‌ ] सादुबादानि । (२१) 


वेदरिङ्काच ॥ ११ ॥ | 
अ्थ-वेदालेगसे ( वेदके प्रमाणसे अथवा वेदद्रारा प्रमाण 
होनेसे) भी ॥ १९॥ 
इति चवुर्याध्यायस्यदवितीयर्माद्रकम्‌ । चवुर्थोऽध्यायःसमाप्तः ॥ ४ ॥ 


आत्मसतयोगप्रयत्राभ्यांहस्तेकम्‌ ॥ १ ॥ । 
यै-आत्माके संयोग व प्रयत्नसे हाथमे कमं होताहे॥ १ ॥ 
तथादस्तसंयोगाचमुसटेकमं ॥ २ ॥ 
अ्थै-तथा हाथके संयोगसे मुसलमें कर्मं होता हं ॥ २ ॥ 
अभिवातनमुसखदेकमेणिव्यतिरेकादकारणेदस्तसंयोग 
अर्थे-अभिषात ( ठोकर-वा चोट ) से उत्पन्न कम मुसलआदि- 
मे कमं पृथक्‌ होनेसे हाथका संयोग कारण नहींहै॥३॥ 
. ` तथात्मंयोगोहस्तकमेणि ॥ ४ ॥ 
अयै-तथा दायके कर्ममेँ आ्माका संयोग कारण नहीं है ॥ ४॥ 
अभिवातान्धुसरुसंयोगः॥ ५ ॥ 
अथै-अभिधात सब मुसरूके संयोगसे हाथमे कम होता दे॥५॥ 
आत्मकमेहस्तसंयोगाच ॥ ६ ॥ 
अ्थ-आत्माका कर्म्म दायके संयोगंसे ॥ ६ ॥ 
सेयोगाभावेयुरुत्वात्पतनम्‌ ॥ ७ ॥ 
यै-सयोगेके न होनेमें गरुत्व ( गरुआईं ) से पतन ( गिरना) 
हीतादै॥ ७॥ 
नोदनविरोषाभावात्नो्वैनतियेग्गमनम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथै-ञेरण विशेषके अभावसे न ऊपर गमन होता है नतिर- 
छा गमनहोतादहै॥८॥ ` 
` प्रयत्रविशेषात्नोदनविरोषः ॥ ९॥ 
अथै-प्रयत्रविोषसे नोदन.(प्रेरणां ) दोठा है ॥ ९॥ 


# 


(२२) वेरेषिकद्रेनसूजाणे । [ पञ्चमाध्यायस्य- 


नोदनविशोषादुदसनविशोषः॥ १० ॥ 
अ्थ-ग्रेरणाविशेषसे विशेष उपरका ्पैकना होता है ॥ १० ॥ 
दस्तकमेणादारककमेव्याख्यातम्‌ ॥ .११ ॥ 
अ्-दाथके कर्मके समान वारकका कमे व्याख्यात है ॥ ११॥ 
तथादग्धस्यविस्फोटने ॥ ३१२॥ 
अ्थ-तेसे दी दग्ध (जले बा जकये ) का क्म विस्फोटन ` 
( णटने ) भे ॥ १२॥ | 
प्रयत्नाभवेप्रसुप्तस्यचर्नम्‌ ॥ १३॥ _. 
प होनेभे सपु्का चलन कमे होता है ॥ .१३ ॥ 
त्रणेक ॥ १५॥ 
अथे--वायुके संयोगसे तृणम कम रोता है ॥ १५ ॥ 
मणिगमनंसूच्यभिसपेणमदृष्टकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अथै-मणिके चलने व सरवियेकि सरकने वा सन्मुख चलनेमे . 
अदृष्ट कारण हे ॥ १५॥ रीः 
इषावयुगपत्संयोमविशेषाःकमोन्यत्वेहेतुः ॥ ३६ ॥ .. 
अभ-अनेक एक साथ न होनेवाङे संयोगविशेष `वाणमें कर्मके 
अन्य होनेभं हेत दे,॥ .१६॥. - , 
नोदनादायमिषोःकर्मतत्कमेकारिताचसं- 
स्कारादुत्तरंतथोत्तरम॒त्तरथ ॥ ३७ ॥ 
 अथे-वाणफा आय्य ( आदिमे इमा ) कमं नोदनसे ( प्ररणासे ) 
होता है ब आदययकर्मसे करायेगये बाणसे हुये वेगरूपर॒संस्कारसे 
उत्तरम तथा एफएकसे उत्तरकमे होता है अर्थात्‌ आदिकमैके 
कारण ( 2 से इये बाणके ( कमे ) वेगरूप सस्कारसे उत्तरउ- 
त्तरकमेदहोतेद॥ १७॥ ` ; ` ˆ , ` 
 संस्काराभवेशुरुत्वात्पतनम्‌ ॥ १८ ॥ 
अ्-सस्कारके अभावमें ( न रहनेमें ) यरुत्वसे पतन होता है-१८ 
इति पंचमाध्यायस्य प्रथमभाद्विकम्‌ । 


दितीयमाहिकम्‌ ] सानुबादानि । (२३) 


नोदनाभिषातात्संयुक्तसयोगाचपुधिव्यांकमं ॥ १ ॥ 
अथै-पेरणासे अभिषातसे संगुक्तसंयोगसे पृथिवीम ( पृथिवी- 
काय्य ) कमे होता रै॥ १॥ 
तद्विकेषणादष्टकारितम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-उनके विरोष (भद ते इये कम अदृष्ट कारणसे होते ॥ 
अपांसेयोगाभावेगुरुत्वात्पतनम्‌ ॥ ३॥ 
अ्थ-संयोगके न रहने गुरुत्वसे जटाका पतन होता रै ॥ ३॥ 
द्रवेत्वात्स्यन्दनम्‌ ॥ ® ॥ 
अथे-जङके दवत्वसे ( पतछा होनेसे ) बहना होता हे अर्थात्‌ 
वहता है ॥ ४॥ 
नाव्योवायुसंयोगादारोदणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अर्थ-नाडी ( सूयंकी किरं ) व वायुके संयोगसे जलके आरो- 
इण ( उपरचढने को) करती है ॥५॥ 
नोदनापीडनात्संयुक्तसंयोगाच ॥&॥ 
अथे-नोद्नसे प्ीडनसे ( घातसे ) च संयुक्तसेयोगसे ॥ ६ ॥ 
वृक्षाभिसपेणमित्यदष्टकारितम्‌ ॥ ७ ॥ 
अथं -वृक्षमे जलका अभिसपंण ( जका स्व वृक्षम जाना ) 
अृष्टकास्णसे होता है ॥ ७ ॥ 
अपांसंषातोविख्यनंचतेजःसंयोगात्‌ ॥ ८ ॥ 
अथै-जलोका जमना व पिषलना तेजके सेयोगसे होता दै॥८॥ 
तञविस्पूजेथुरिद्धम्‌ ॥ ९॥ ` 
अर्थ॑-तिनमें घोरगरज लिङ्ग ( चिद्न ) है ॥ ९ ॥ 
वैदिकञ्च ॥१०॥ 
अर्थ-वैदिक भी हे ॥ १०.॥ 


(२४) वेशेषिकदरोनसूच्राणि । [ पच्माध्यायस्य- 


अपसियोगाद्विभागाचचस्तनयित्नोः ॥ ११ ॥ 
अथे-जलोके संयोगसे व मेधके विभागस्ते ॥ ११॥ 
पथिवीकमंगातेजःकमेवायुकमेचव्याख्यातम्‌ ॥ १२॥ 
अथे-एृथिवीकमेके समानः तेजका कम व वायुका.कमं व्या- 
ख्यात हे ॥ १२ ॥ ~ 
अग्ररूप्वज्वठनंवायोस्तियंक्पवन- | 
 मथ्रूनामनसधायकमोदष्टकारितम्‌ ॥ १३॥ 
जथ-अभिकी ज्वालाका उपरफो उठना वायुका तिरा बहना 
अणुजका व मनका आयकमे ( मृष्टिकी आदिमे इभा कम॑) 
अदृष्टकारणसे होता दै ॥ १३ ॥ ८4 
दस्तकमंणामनसःकमेग्याख्यातम्‌ ॥ १९ ॥. 
अथे-हाथके कमेके समान मनका कर्म व्याख्यात है ॥*१४॥ 
आत्मेन्दियमनोथंसन्निकषोरसुखदुःखे ॥ १९ ॥ 
अ्थ-आप्मा, इन्दिय, मन व॒ अर्थके सानिकष॑से सुख ब दुःख 
होते ह ॥ १५॥ 1 
तदनारम्भजत्मस्थेमनतिरारीरस्यदुःखाभावःतेयोगः १६ 
अर्थ-आत्माम स्थिरहये मनम उसका आरंभ ( मनके कमका 
आरभ) न होना. शरीरके दुःखका अभावं होना संयोग (योग)है॥ १६ 
अपसपेणयुपसपणमशितंपीतसंयोगाः 
कायान्तरसंयोगाश्ेत्यष्टकारितानि ॥ ९७ ॥ 
अथ-देहसे. मनका निकलना ब ` देहम प्रवेश करना खायेडये 
च पियेडुयेके साथ संयोग व॒ अन्यकाययोकै संयोग अदृष्टकारणसे 
होते है ॥ ९७॥ । 
तदभवेसंयोगाभवोऽप्रादुभोव्मोक्षः ॥ १८ ॥ 


दितीयमा्कम्‌ ] साडुवादानि। .. (२५) 
अथ--उसके -अभावमें संयोगको अभाव व प्रादुभौव ( प्रकटता ) 

न होना मोक्षदे ॥ १८ ॥ 
दरव्यगुणकमेनिष्पत्तिवेधम्योदभावस्तम ॥ १९ ॥ ` 


अथे-दरव्य गुण कमे सिद्धन्तके षिरुद धर्म होनेसे तम 
अभाव ह ॥ १९॥ । 
तेजसोद्रग्यान्तरेणावरणाच्च ॥ २० ॥ 
अयथ--तजका अन्यद्‌भ्यते आवरण होनेसे भी ॥ २० ॥ 
दक्षाखकाशचचाक्रयावरद्रषम्यात्नाष्कयाण ॥२१॥ 
अथै--दिश्ञा कार व आका्ञ क्रियावान दर््येसि विरुद धमः 
वाछे होनेसे क्रियार हितं ॥ २१॥ । 
एतेनकमांणिगुणाश्चव्याख्याताः ॥ २२॥ . 
अथै-देसे दी कमं वं ुण.व्याख्यात है॥ २२ ॥ 
निष्कियाणांसमवायःकमेभ्योनिषिद्धः ॥ २३ ॥ 
अर्थ--क्रियारदहित पदार्थोका समवाय कर्मेसि निषिद्ध (निषेध 
किया गया) है ॥२३॥ 
कारणत्वसमवायनगुणाः ॥ २४ ॥ 
अथै--परन्तु गुण असमवायिका कारण दं ॥ २४ ॥ 
 येर्दिर््याख्याता ॥ २५॥ 
: अ्य--गुणोके समान दिका व्याख्यात है ॥ २५॥ 
करणेनकारः॥| २६ ॥ 
थै-कारणके समान कार है ॥ २६॥ | 
इवि पश्चमाध्यायस्य दविवीयमारद्विकम्‌ । इति प्वमाध्य्रायः खमाप्तः ॥ ५॥ 


(२६) वेशेषिकद्शनम्‌्ाणि । [ षष्ठाध्यायस्य 


बुदि पूवोवाक्यकरतिरवेदे ॥ ३ ॥ 
अ्थ-रुद्धिपूरवैक वाक्यकी रचनावेदमे है ॥ १॥ 
आह्ेतज्ञाकमंतिषिरन्गम्‌ ॥ २॥ 
अर्थ-बाद्यणमें संज्ञाकमं ( नामकरण ण 
क | . षा नामवणन ) सिद 
बुद्धपूवाद्दातः॥ २॥ 
अर्थ-बुदधिपूवंक दान है अथौत्‌ दानका प्रतिपादन दै ॥३॥ 
तथाप्रति्रहः॥ ४॥ 
अ्थ-तेसेदी प्रात्र द ॥ ४॥ 
र आत्मान्तरयणानामात्मान्तरेऽकारणत्वात्‌ ॥ «९ ॥ 
अर्भ-अन्य आत्माके गुण अन्यात्मामें कारण न होनेसे ॥ ५ ॥ 
तदुष्भाननेनविद्यतं ॥ 2॥ 
- अर्थ-वह्‌ दुष्टके भोजनम नदी होता ॥ ६ ॥ 
दुष्टंदिसायाम्‌ ॥ ७॥ 
अ्थे-जो दिसामे परवत्त होता है वह दुष्ट है ॥ ७ ॥ 
तस्यस्षमभिव्याहारतोदोषः ॥ ८ ॥ 
अर्थ-उसकी संगतिस्ते दोष रोता है ॥ ८ ॥ 
तददु्टेनवि्यते ॥९ ॥ 
अर्थ-वह अथीत्‌ दोष जो दुष्ट नदीं है उसमे नदीं होता ॥ ९॥ 
पुनविरिषटेभवृत्तिः ॥ १०॥ 
अ्थ-फिर विशिष्ट ( उत्तम ) मे प्रवृति होना चाहिये ॥ १० ॥. 
समेदीनेवाप्रवृत्तिः ॥.११॥ ` 
अ्थ-सस् अथवा हीनर्मे भ्रदत्तिरो॥ १९१९ ॥ 
एतेनहीनसमविरिष्धामिकेभ्यःपरस्वादानग्याख्यातम्‌ 
अ्थै-इससे ( पू्वकथनसे ) दीन.सम विशिष्ट ्घािकोसे परर 
धनका ग्रहण व्याख्यात हं ॥ १२.॥ | 


[य 


दवितीयमाष्िकम्‌ ] सानुवादानि। (२७) 


तथाविरुद्धानांत्यागः ॥ १३ ॥ 
अर्थ-तेतेही विरुदधोका व्याग है ॥ ९३ ॥ 
हीनेपरेत्यागः ॥ १४॥ 
अथै-हीनमें परमे त्याग है अर्थात्‌ परमें त्याग होना उचित ईै।१४॥ 
समेआत्मत्यागःपरत्यागोवा ॥ १९॥ 
अथे-सममें अपना त्याग वा परका (दूसरेका) याग उचित ३१५ 
विरिषेभत्मत्यागडाति ॥ १६॥ 
अ्थं-विशिष्टमें अपना त्याग उचित है ॥ १६ ॥ 
षति षष्ठाध्यायस्य प्रथममाद्विकम्‌ । 


दश्टादृष्टपरयोजनानांदष्टाभवेप्रयोजनमभ्युदयाय ॥ १॥ 
अथे-दषटप्योजन ( जिनकामौका भरयोजन प्रत्यक्ष होता है ) व 
अदृष्टप्रयोजन ( जिनका प्रयोजन प्रत्यक्ष नहीं होता ) उनके मध्यभ 
दृष्टके अभावे ` तत्वज्ञान वा मोक्षके अथ॑ प्रयोजन हे ॥ १॥ 
अभिषेचनोपवासत्र्नचयगुरुकुठवासवानप्रस्थयज्ञ- 
दानप्रोक्षणदिदनक्षज्रमन्वकाखनियमाश्ारष्टाय ॥२॥ 
अर्थ-अभिषेचन) उपवास, ब्रह्मचर्य, य॒रुकुलवास, बानपरस्थ, 
यज्ञ, दानं, प्रोक्षण) दिशा) नक्षत्र; मन्त्रव कालनियम अदृष्टके 
अथे है ॥२॥ 
चातुरात्रम्यसुपधाअनुपधधाच ॥ ३॥ 
अर्थ-चार आश्रमोकि कमे उपधा व अनुपधा है ॥ ३॥ 
भावदोषउपधाऽदोषोऽनुपधा ॥ ४॥ ४ 
अये-धूमेभाव्मे दोषं होना उपधा, धमेभावमें दोष न होना 


` अनुपधा है ॥ ४.॥ ४ 


यदिषटरूपरसगंधस्परीप्रोकषितमभ्युकषितंचतच्छुपि॥4॥ 


(२८.) वेशेषिकदश्शनस्रबाणि ।  [ षष्ठाभ्यायस्य- 


अ्य-जो इष्ट रूप रस गंघ स्परौ भक्षित ओर अभ्युक्षित ह वह 
पवित्र हे ॥ ५॥ नि 
अङ्ुचीतिशुचिभ्रतिषेधः ॥ 2 ॥ 
अथे-जञचावि यह विका प्रतिषेध है ॥ ६॥ 
अथातरञ ॥ ७ ॥. 
अर्थ-ञन्य अथेभी ॥ ७॥ 
अयतस्यङचिभोजनाद्भ्युदयोनविदयते- 
नियमाभावाद्वियतेवाथोन्तरत्वायमस्य ॥ ८ ॥ 
अ्थ-यमरदहितके शुचि भोजन करनेसे नियमके अभावसे 
करयाण वा स्वगं नहीं होता व होताभी है, यमके अथौन्तर 
( भिन्न पदाथ ) होनेसे ॥ ८ ॥ ६... + 
` अस्षतिचाभावात्‌ ॥ ९॥ । 
अ्थ-होनेभेभी अभावसे ( न देनिसे ) ॥ ९.॥ 
सुखाद्रागः ॥ १०॥ ` 
अ्भ-सुखसे राग होता हे ॥ १० ॥ 
, तन्पयत्वाच ॥ ११ ॥ 
अ्ै-उसी भय होनिसभी ॥ ११॥ 
. अशाच ॥ १२॥ 
अथे-अदृष्टसेभी ॥ १२॥ 
. जातिविशेषाच ॥ १३ ॥ 
अ्थ--जातिविरोषसेभी ॥ १३॥. ९ 
, इच्छद्रेषपूर्विकाधमोधमेमरबृत्तिः।। १४ ॥ 
अर्थ-इच्छा व दवषपूवैक धमं व अधमेभे भदत्त हौती दै ॥१४॥ 
तत्संयोगोविभागः ॥ १५॥ । 
अथै-तिनसे संयोग व बिभाग होता है ॥ १५॥ ` 


दितीयमाह्िकम्‌ ] साउुवादानि । (२९) 


आत ९. ~ ~ ख ४ ि 
त्मियुणकमसुमाक्षाव्याख्यातः ॥ & ॥ 

अर्थ-आत्माके ुणकर्मेमिं मोक्ष व्याख्यात है ॥ १६॥ 

इति षष्ठाभ्यायस्यद्धिवीयमाद्िकम्‌ । इति षष्ठाध्यायः समाप्तः ॥ ६॥ 


उक्तायुणा-॥ १ ॥ 
अथे-युण कहे गये है ॥ १॥ 
पृथिग्यादिरूपरसगंपस्पशां 
दव्यानित्यत्वाद्नित्याअ ॥ २॥ 
अथे-पथिवी आदिमे . रूप रस गंध स्पहभी दरव्यंके अनित्य 
होततेसे अनित्य है ॥ २॥ । 
एतेननित्येषुनित्यत्वमुक्तम्‌ ॥ ३॥ 
अथै-इसी प्रकारसे नि््योमे निस्य होना कहा गया है ॥ ३॥ 
अप्सृतेजतिवायौचनित्यादरग्यनित्यत्वात्‌ ॥ 9 ॥ 
अर्थ-जटोमे, तेजमे, वायुं दग्यके नित्य होनेसे नित्य है ॥ ४॥ 
अनित्येष्वनित्य्‌द्रव्यानित्यत्व।त्‌ ॥ ५ ॥ 
अयै-अनियोमे दव्यके अनित्य होनेस्े अनित्य है ॥५॥ 
कारणदछणपूरवेकाःपुथिव्यांपाकजाः॥ & ॥ । 
अथे-कारण यैणपूर्वक पृथिवीम पाकज ( अभि पकनेस 
उत्पन्न ) गुण होति दँ ॥ ६॥ ` , । ". 
एकद्रव्यत्वात्‌ ॥ ७ ॥ । 
अथे-एक द्व्य ( एक दरव्यम रहनेवाला ) होनसे ॥ ७ ॥ 
-अणोमेहत्चोपरन्ष्यनुपरुन्धीनित्येव्याख्याते ॥ ८॥ 
; अर्थ-अणु व महत्की ( परतयक्ष होना ) व॒ अनुपङन्धी ( प्रत्यक्ष 
न होना ) नित्य म्याख्यात है॥ ८ ॥ 4 


[3 शे [> 


(३०) वेरोषिकदशेनमूत्राणि 1 [ सप्तमाध्यायस्य 


कारणवहुत्वाच्च ॥ ९ ॥ 
अथ-कारण वहत टोनेसेभी ॥ ९ ॥ ५ 
अतोषिपरीतमणु ॥ १० ॥ 
अथे-रससि विपरीत अणु हे ॥ १० ॥ 
अणुमहदितितस्मिन्नविरोषभावादिशेषाभावाच्च ॥११॥ ` 
अथ-जो अणु व महत्‌ रेसा व्यवहार ष ज्ञान है तिसमे बि. 
शेषके भावस ( हेनिते ) व विशेषके अभावते ( न दोनेसे )॥११॥ , 
एककारुत्वात्‌ ॥ १२ ॥ 
अ्-एक काल रोनिसे ॥ १२॥ 
षान्ता ॥ १३ ॥ 
“ अयै-दृष्टान्तसेभी ॥ १३॥ । 
अणुत्वमत््वयोरणुत्वमरवाभावःकमेगुणेव्योख्यातः१४ 
अभ -अणुतव व मदत्वमे अणुत्व व महरषका न दोना फम ब~ 
गरभेकि समान व्याख्यात रै ॥ १४ ॥ 
कमंभिःकर्माणियुणेश्वगुणाव्याख्याताः ॥ ३५ ॥ 
अय-क्मेसि रहित कम गुणोंसे रदित यण व्याख्यातं ॥ १५॥ 
अणुत्वमदत्वाभ्यांकषेगुणाश्चव्याख्याताः ॥,१६॥ 
अथे-अणुत्व महर्वसे रहित कम व गुण व्यार्प्रात ह ॥ १६॥ 
. एतेनहस्वदीपेत्वेव्याख्याते ॥ १७॥ _ .. 
अथे-इसी प्रकारसे हस्वत ब दीषेस्बं व्यारूपात हे ॥ १७ ॥ 
अनित्येऽनित्यम्‌ ॥ १८॥ 
अथ-अनित्यमे अनित्यहे॥ १८॥ 
नित्येनित्यम्‌॥१९॥ ` - 
अ्थ-नित्यमे नित्यदे। १९॥ ` । न 


भथममाद्िकम्‌ ] सादुबादानि । , -(३१) 


नित्यपारिमण्डलम्‌ ॥ २० ॥ 
। .अर्थे-परिमण्डल नित्य है ॥ २० ॥ 
` अवियाचविद्यारिगम्‌ ॥ २१ ॥ 
अथ-ओर अविद्या विद्याका ङ्ग ( चिद्र ) है॥२९॥ 
पिभवान्महानाकाशचस्तथाचात्मा ॥ २२॥ 
अथे-विभवसे आकाश महान्‌ ( मदत्परिमाणवान्‌ ) है देसेही 
आत्मा है ॥ र२॥ 
तद्भावाद्णुमनः॥ २३॥ 
अथै-उसके अभावक्ते मन अणु है ॥ २ ३॥ 
यणेदिग््याख्याता ॥ २४ ॥ ` { 
अै-गणोसि दिशा व्याख्यात हे ॥ २४ ॥ 
. कारणेकाठः ॥ २५॥ 
अथे-कारणमें काल है ॥ २५॥ 


“ - इति सपरमाध्यायस्यप्रथममाद्विकम्‌ । 


रूपरसगेधस्पशेग्यतिरेकादथौन्तरमेकत्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
अ~रूप रस गंध सपरेकि अभावे एकत्व भिन्न पदार्थं हे॥ १॥ 
तथाप्रथक्त्वम्‌ ॥ २॥ २ 
अथे-तैसेदी पृथक्त्व है ॥ २॥ ^ | 
एकत्वेकप्थक्त्वयेरिकत्वेकषृथक्तवा- ` 
भावोऽणुत्वमदत्ता््याव्याल्यातः ॥ ३ ॥ ` 
अ्े-एकतेव व॒एकष्यकत्वम एकत्व व एकण्यक्तवका अभा- 
अत्र च मदत्वके समान व्यार्यातंहे ॥.३ ॥ ८.8 


(३२) .. वेशेषिकदर्शनम्‌ाणे । [ सप्तमाध्यायस्प- 


नि संख्यत्वात्कमेगुणानांसवैकत्वंनविद्यते ॥ ® ॥ 
अथे-कम व गुणक सख्यारहित होनेसे सवम एकत नही है।।॥ 
भ्रान्ततत्‌ ॥ ५ ॥ 
अभै-वह चान्ते ॥ ^ ॥ 
एकत्वाभावाद्धक्तिस्त॒नवियते ॥ & ॥ 
थ-एकत्वके अभावसे भक्ति ( गोण.) तौ नहींहै ॥ ६॥ 
कायेकारणयेरेकत्वेकत्वेकष़थक्त्वा- 
भावदेकलेकपृथक्त्वंनविदयते ॥ ७ ॥ 
अभ-कायं ब कारणमें एकत्व व एक परथक्त्वके अभावसे (न 
होनेसे ) एकत्व व-एकषथक्त्व नहींहै ॥ ७ ॥ 
एतदनित्ययान्याख्यातम्‌ ॥ ८ ॥ 
अ्थै-यह अनित्योका व्याख्यातं ॥ ८ ॥ । 
अन्यतरकमेनउभयकमेजःसंयोगज-असंयोगः॥९॥ 
अर्थ-अन्यतरॐ ( दोमेसे एक ) क्से उत्पन्न दोनेकि कर्मेसे 
उपपन्न व सयोगसे उत्पन्न सयोग होतार ॥९॥ 
एतेनविभागोग्याख्यातः॥ १० ॥ 
अथ-इसी भरकारसे बिभाग व्याख्यात हे ॥ १० ॥ 
सेयोगविभागयो सेयोगविभागा- 
भावोऽणुत्वमरत्वाभ्याग्याख्यातः॥ ११॥ 
अ्थ-संयेग . व विभागमे संयोग व विभागका अभाव अणुत्व 
व महत्वके समान व्याख्यात हे ॥ १९१॥ 
कमंभिःकमांणिय॒ुणेयणाअणुत्वमहत्वाभ्यामिति॥१२॥ 
अ-कमंसि रहित कम गुणोंसे रहित गुण अणुत्व व महत्वके 
समान दे ॥ १२ ॥ 


-4 


दितीयमाद्विकम्‌ ] साठुवादानि । 


युत्ति यभावात्का्येकारणयोः 
सयोगविभागोनविदेते ॥ १३॥ 
अर्थे-परस्पर संधश्रन्योकी सिद्धिके अभावे कार्य व कार- 
णमे संयोग ब विभाग नहीं होते ॥ १३ ॥ 
गुणत्वात्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थगुण होनेसे ॥ १४ ॥ 
यणोऽपिविभाव्यते ॥ १५ ॥ 
अ्थ-गुणभी भतिपादन किया जाता है ॥ १५॥ 
नष्कयत्वात्‌ ॥ १ ६॥ 
अथे-क्रियारदित होनेसे ॥ १६ ॥ 
असति नास्तीतिच प्रयोगात्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्थ-अविद्यमानमें ( जो नही है उसमें ) नहींहै यह्‌ ब अन्य 
भ्रयोग होनेपे ॥ १७॥ 
शन्दाथोवसम्बंधो ॥ १८ ॥ 
अयथ-शब्द वा अर्य सम्बधरहितंहै ॥ १८ ॥ 
संयोगिनोदण्डात्समवायिनोविङोषाच ॥ १ ९॥ 
अथे-संयोगीका दण्डसे समवायीका विेषसे लान होता हे॥ १९॥ 
सामायकःडन्दाथप्रत्ययः॥ २० ॥ 
 अ्थे-शब्द व अथैका प्रत्यय ध) सामयिक (सांकेातिक)रै२ ०॥ 
~ एकद्काभ्यामेककाठाम्यासनिकरष्टविषङ़््‌ 
ए(भ्यापरमपरञ्च ॥ २१॥ 
अ्थ-निकट व दूरवाछे जो एक दिशावाछे ब एक कालवाल्े दो 
पदाय है उनसे पर व अपर यह व्यव्हारहोताहै॥२१॥ 


कार्णपरत्वात्कारणापरत्वात्‌ ॥ २२॥ 
३ 


(३३) 


(३४) वेशेषिकदशंनस॒जाणि । [ जष्टमाध्यायस्य- ` 


अभ-कारणके परत्वसे व कारणक अपरत्वसे ॥ २२॥ 
प्रत्वापरत्मयोःपरत्वापरत्वाभावीऽणुत्वमहत्वा- 
भ्यांग्यास्यातः ॥ २३ ॥ 

अभृ-परत्व व अपरत्वमे परस्व व अपरत्वका अभाव अणुत्वं व 

महर्वके समान व्याख्यात है ।। २३ ॥ 
कमेभिःकमाणि ॥ २७ ॥ 

अथ-कर्मासि रदित क्म हें ॥ २४॥ 
गुणेगेणाः ॥ २५ ॥ 

भ-गुणेसे रहित गणहेंवा होते दें । २५॥ 
दृरेदमितियतःकायेकारणयोःससमवायः॥ २३॥ 
अभ-कारणका यह प्रत्यय ( ज्ञान ) होताहै कि इसमे यहदहे 
वह समवाय द॥२६॥ 
दरव्यत्वगुणत्वप्रतिषेधोभवेनव्याख्यातः॥ २७ ॥ 
अश्च-द्रव्यख्र व॒ गुणव्वका प्रतिषेध भावके समान न्या 
ख्यात है ॥ २७ ॥ 
तत््वभविन ॥ २८ ॥ 
अस-उसका एक होना भावके समान है ॥ २८ ॥ 
इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयमाद्विकम्‌ । इति सप्तमाभ्यायः समाप्तः ॥ ७ ॥ 


येषुज्ञानन्याख्यातम्‌ ॥ ३ ॥ क 
३ अ्भ-दव्योमें ( दर्व्येकि वर्णने ) ज्ञान व्याख्यान किया गया 
॥ १॥ 
ततात्मामनश्चाप्रत्यक्षे ॥ २॥ 
अर्ध-तिनमे आमा ब मन भव्यक्त नही ह ॥२॥ 


प्रथममा्विकम्‌ ] सादुवादानि। (३५) 


ज्ञाननिरद॑रोज्ञाननिष्पत्िषिषिरुक्तः ॥ ३॥ 
अथे-ज्ञानके निदशमें ( ज्ञ(न व्भन करनेभे ) ज्ञान उतपन्न होनेकी 
विपि कही गहे ॥ ३॥ 
गुणकम छततिङृेषज्ञाननिष्पतेरव्यं ारणम्‌॥९॥ 
अथं -सत्रिकरषंङो प्राप्त हुये गुण क्मोमिं ज्ञानकी उत्पत्तिका 
कारण दव्य है॥४॥ 
समान्यतिरीवेषु्तामान्यविरोषाभावात्ततए 
वन्ञानम्‌ ॥ 4॥ 
अथ-सामान्य व विरेषों सामान्य व विशेषके अभा उपीसे 
ज्ञान होता है॥ ५॥ 
सामान्यत्रिरोषपिक्षद्रगयगुणकर्मसु ।; ६ ॥ 
अथे-दव्य गु व कर्मों सामान्य व विसेषरी अपेन्नावा 
ज्ञान होता हे।॥६॥ 
द्ये दरव्यप्रणकमपिश्षम्‌ ॥ ७॥ 
अये-दग्यते दव्य युग कर्ङो अपेता कए्ने्ाजाज्ञान होता हेऽ 
यणकमसु॒णकमांभावाद्वणकमाक्षनवियते ॥८॥ 
अ्य-एुणक्मपिं युगङूमौके अनातते ग॒ कर्भेङी अवे्ना 
करनेगाङ ज्ञान होता ३े॥ ८॥ 
समवाविनःगत्यच्छैत्यबुदेश्च 
येतेडुदिस्पेएतेकायेकारणभते ॥ ९ ॥ 
अ्थे-समवापि (यता समवापि य॒ङ्कदग्य ) की जुङ्खता 
(य॒ङरूप ) व शङ्ताकी इदि (-रूपकेज्ञान } से श्रेतमें ( युञ्च- 


वान द्ध्म) ज्ञान होता है( यञदग्यने शङ ठोनेका ज्ञान होता 
है) ते यह दोनों कार्थ कारणक्प होते है ॥९॥ 


(३६) वैशेषिकदरनमूत्राणे । [ अष्टमाध्यायस्य 


दरग्येष्वनितरेतरकारणः ॥ १० ॥ 
अथै-दव्योमें जो ज्ञान होते है एक दूसेरके कारण नदीं होते१० 
कारणयोगपद्यात्कारणकरमाच 
वटपदादृब्ुद्धानक्रमानहतुफरुभावात्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ-घटपटओआदि ब॒ुद्धीओका कम कारणोंके युगपत्‌ ( एक 
साथ) न होनेसेष कारणो क्रमसे होतार कारण व कार्य 
भावसे नरौ रोता ॥ ११॥ 


इत्यष्टमाध्यायस्य भथममाद्विकम्‌ । 


अयमेषत्वयाकृतं भोजयेनमितिबुद्धयपेक्षम्‌ ॥ १ ॥ 
अथे-यह वह तुमसे क्या गया इसको भोजन कराओ रेसा 
ज्ञान वा व्यवहार जुद्धयचेक्ष ( ुदधिविरोषणक वा बुदिसम्बन्धि) 
होतार ॥ १॥ 
दृषटेषुभावाददृषटेष्वभावात्‌ ॥ २॥ 
अभथे-टष्टोमे भावसे अदृषटोमें अभावस्ते ॥२॥ 
अथेडतिद्रव्यगुणकमेसु ॥ ३॥ 
अर्थ-अ्थ यह शब्द्‌ द्व्यशुणकर्मोमिं ॥ ३॥ 
द्रव्येषुपञ्चात्मकत्वेप्रतिषिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 
अ्थ-दग्योमें पंचात्मक होना प्रतिषेध किया गयारहै॥४॥ 
भूयस्त्वाद्रन्धवत्वाच्चपुथिवीगन्धज्ञानेप्रकृतिः॥५॥ 
अर्थ-अधिकतासे व गधवत्वसे गधका ज्ञान जिससे होता है 
उस नासिकाडंदियमें पृथिवी प्रकृति है ॥ ५॥ 


तथापस्तेजोवायुधरसरूपस्पशं विशेषात्‌ ॥ ६ ॥ 





` 


दितीयमाहिकम्‌ ] साजुवादानि। ( ३७ ) 


अ सेदी [3 (अ ~ 
अ्ै-तेसेरी जर, तेज, वायु, रसः रूप स्परौविशोष होनेसे ॥६॥ 
इत्यष्टमाध्यायस्य द्वितीयमाद्िकम्‌ । इत्यष्टमाध्यायः खमाप्तः ॥ < ॥ 


क्रियागुणव्यपदेश्ञाभावात्प्रागसत्‌ ॥ 9 ॥ 
अ्ध-क्रिया ब गुणका कथन न होने प्रागसत्‌ ह (ूवैमेनदीं है) १॥ 
सदसत्‌ ॥ २॥ 
। अथे-सत्‌ असत्‌ हो जाता ह । २ ॥ 
, असतःक्रियायुणव्यपदेशाभावादर्थान्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
अ्थै-करिया व गुणके व्यवहारके अभावसे ( न हौनेते ) असत्‌ 
स सत्‌ भिन्न पदा्थंदहै॥३॥ 
सज्चासत्‌ ॥ ४॥ 
अ्थ-सत्‌ असत्‌भी दो जाता है ॥ ४॥ 
ष यच्चन्यदसद्‌तस्तदप्तत्‌ ॥ « ॥ 
अथे -नो इससे ओर असत्‌ दै वह असत्‌ है ॥ ५॥ 
असदितिभूतप्रत्यक्षाभावाद्भूतस्मृतेर्विरोधिप्रत्यक्षवत्‌ ॥&॥ 
अ्थै-असत्‌ हे ( विययमान नक है ) यह प्रत्यक्ष होना श्रत 
भ्रत्यक्षके अभावे व भूत स्मृतीति विरोधीके परव्यक्षके समान हे॥६॥ 
तथाऽभवेभावमत्यक्षत्वाज्च ॥ ७ ॥ 
अर्थ-तयथा अभावम्‌ व भाव प्रत्यक्ष टोनेते॥ ७ ॥ 
एतेनावट।[ऽग(रधमञ्व्याख्यातः ॥ < ॥ 
अथ-इसीप्रकार से घटका न दोना गौकान होना धमेका न होना 
व्याख्यात दै ॥८॥ 
अभूुर्तनास्तात्यनथातसरम्‌ ॥ ९ ॥ 
अ्थ-नरीं हआ नदीं है यद अनयौन्तर है अर्यात्‌ एकी अथे 
वाचक दै॥९॥ - 
नास्तिवटोगेदेदतिसतो वटस्यगेदसंसगेप्रतिषेधः॥॥१०॥ 





(३८) वैशेषिकदर्नमृजाणि । [ नवमाप्यायस्य- 


अ्थ-षरमें घट नदीं है यह सत्‌ घटका व घरके संसग ( संबध 
वासंयोग) का प्रतिषेध है।। १०॥ 
आत्मन्यात्ममनपोःसंयोगविशेषादात्मप्रत्यक्षः ॥११॥ 
अथै-आत्मामे आत्मा व॒ मनके संयोगविशेषसे आत्माका 
प्रव्यक्त दोताहे ॥ १९॥ 
तथाद्रव्यान्तरेषुप्रत्यक्षम्‌ ॥ १२॥ 
अथे-तेसादी अन्य द्रव्योमें प्रत्यक्ष होतार ॥ १२ ॥ 
असमाहितान्तःकरणाउपसेटतसमाधयस्तेषाञ्च॥१३॥ 
अथे-जो असमारहितान्तःकरण ( समाधिरहित अन्तः 
करणाअयुक्त योगी ) दे उनको बव जो उपसंहतसमापि 
( समाधिको सिद्ध कयि हये सिदियोंको प्राप्त ) है उनको 
आत्माआदि दव्य पदार्थोका प्रव्यक्ष दोताहै॥ १३॥ 
तत्समवायात्कमेगणेषु ॥ १४॥ 
अथ-उसफे स॒मवायसषे क्म व युरो प्रत्यक्षज्ञान होतारै॥ १४॥ 


आत्मसमवायादात्मगुणेषु ॥ १५ ॥ 
अ्थ-आत्माक़े समवायसे आत्माके गुगोमे ॥ १५ ॥ 
इति नवमाध्यायस्प प्रथममाद्िकम्‌ ॥ 


अस्येदंकायैकारणंसंयोगिविरोपि 
समवायिचेतिटेद्धिकम्‌ ॥ १ ॥ 
अ्थ-इसका यह काय है यह कारण है यह संयोगि है 
यह विरोधी है यह समवायिहै रेसा ज्ञन होना रेद्धिक 
ज्ञानहै ॥ १॥ 
अस्येदंकायेकारणसंपंधश्चावयवाद्भवति ॥ २॥ 
अर्थ-इसका यह्‌ काय॑कारणका सम्बध अवयवमे दोताहै ॥ २॥ 








द्वितयिमाहिकम्‌ ] सानुबादानि । (३९) 


एतेनशाग्दंव्याख्यातम्‌ ॥ ३ ॥ 
अ्थ-इसीके समान शाब्द ( शाब्द्ते इञ ) ज्ञान व्या- 
ख्यात है ॥ ३॥ 
हेतुरपदेशोकिङ्प्रमाणंकरणमित्यनथान्तरम्‌ ॥४॥ 
अहेतु, अपदेश, लिङ्ग, भरमाण, करण यह एकदी अथैव 
अथौत्‌ इनके अमे भद्‌ नदी ॥ ४॥ 
अस्येदंबुदध यपेक्षितत्वात्‌ ॥५॥ 
अर्थ-इसका यह इस इद्धिकी अपेक्षासंयुक्त टोनेसे ॥ ५ ॥ 
आत्ममनसोःसेयोगविेषात्संस्कारा्चस्मरतिः॥६॥ 
अ्थ-आत्मा ब मनके संयोगविरेषसे व संस्कारसे स्मृति 
होती ॥ ६ ॥ 
तथास्वप्रः ॥ ७॥ 
अर्थ-तेसेदी स्वप्र होताे ॥ ७ ॥ 
स्वप्रान्तकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अथे-तेसेहा स्वभके मध्यमे हआ ज्ञान ॥८॥ 
धूमनच्च।॥ र ॥ 
अर्थ-धर्मपते अधर्म ॥९॥ 
इद््ियदोषात्संस्कारदोषपाचाषिया ॥ १० ॥ 
अ्-इन्दियोके दोषसे व संस्कारके दोषसे अविया होती है॥ १०॥ 
तदुष्रज्ञानम्‌ ॥ ११ ॥ 
अ्थ-वह दुष्टज्ञानदै॥ ११॥ 
अदुष्टवेया ॥ १२॥ 
अ्थ-जो दुष्ट ज्ञान नदीं है वह विद्या है ॥ १२॥ 


आषैसिद्धदशीनञ्चधममेभ्यः ॥ १३॥ 


(४०) वेशेषिकदरशनसू जाणे । [ दशमाध्यायस्य- 


अथृ-ऋाषियोका ज्ञान व सिद्ध दक्षन ( सिद्धोका ज्ञान ) धर्मि 
हाता ॥ १३॥ 
इत्तिनवमाध्यायस्वद्विवीयमाद्िकम्‌ । इति नव माध्यायः खमाप्तः ॥ ९॥ 


इष्टानिष्टकारणविशेषाद्विगेषाचच 
मिथःसुखदुःखयोरथौन्तरभावः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-इष् (जिनकी इच्छा क) जाय) ब अनिष्ट (जिनकीं इच्छान 
की जाय) कारणोकिं विशेषसे (भदसे ) व विरोधस सुख व दुःख 
दोनोंकी भिन्नता हे॥ १॥ ज 
संशयनिणेयान्तराभाव्रश्ज्ञानान्तरत्वेदेतुः ॥ २॥ 
अथ-संशय व निणंयके अन्तगंत न होनाभी ज्ञाने भिन्न 
होनेरमे हेतु हे ॥ २॥ 
तयोनिष्पत्तिःपरत्यक्षरेगिकान्याम्‌ ॥ ३॥ 
अथे-उनकी ( संशय व निणेयकी ) उ्पात्त म्त्यक्ष व अनुमानसे 
होतीदे॥ २ ॥ र 
। अभरदित्यपि ॥ ४॥ 
अथे-इजा यही ॥ ४॥ , 
सतिकायोद रैनात्‌ ॥ ५ ॥ 
अथे-होनिपरभी कायका ज्ञान न ठोनेसे ॥ ५॥ 
एकाथेसमवायिकारणान्तरेषुदृ्टत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
अभे-एकाथे समवायि ( एकी मथंङे साथ सम वायसम्बंधका 
प्राप्त) कारण जो भिन्न कारण ह उनमें ज्ञान हौनेसे ॥ ६॥ 
एकदे शइत्येकस्मिन्छिरःपष्ठसुद्रम्‌ 
ममांगिताद्रिशेषस्त द्वि शेषेभ्यः ॥ ७ ॥ 
अ्े-एक शरीरभे एक देशभ शिर, पृष्ठ, उद्र व॒ अन्य ममे 
अवयव ( अङ्ग) जो ४4१ विशेष (भद्‌) उनके विशेष कारणेति 
हे ( कारणोंके भदसे है ) ॥ ७ ॥ 


इति दशमाध्यायस्य प्रथममाद्िकम्‌ । , 


दवितीयमाद्विक्म्‌ ] सानुवादानि। (४१) 


कारणमिति द्रग्येकायेषमवायात्‌ ॥ १ ॥ 
अभै-कारणहै (कारण यहज्ञान वा प्रयोग) दरव्यम कायेके 
समवायसे ॥ १॥ 
संयोगाद्रा ॥२॥ 
अ्यै-अथवा संयोगसे ॥ २ ॥ 
कारणेसमवायात्क्मांणि ॥ ३ ॥ 
अ्यै-कारणमें समवायसे कमे ॥ ३॥ 
, तथा्पेकारणेकाथे्तमवाया्च ॥ 9 ॥ 
अथ-तेसेदी रूपमे कारणके साय एक अथैने समवाय रोनेसे॥४ 
कारणेसमवायात्संयोगःपटस्य ॥ ९ ॥ 
अथे-कारणमें समवायंसे पटका सेयोग असमवायि कारण है ५॥ 
कारणकारणस्मवायाच्च ॥ &॥ 
अर्थ-कारणके कारण खमवायपते भी ॥ ६॥ 
सेयुक्तरुमवायादयरेवरोपिकम्‌ ॥ ७ ॥ 
अ्थे-संयुक्तं समवाय अभिका वैशेषिक ( विशेष गुणारमक 
उष्णता ) गुण. निमित्तकारण है ॥ ७ ॥ । 
दृष्टानांटष्टप्रयोजनानां द्टाभवेप्रयेगोऽभ्युदयाय॥८॥ 
अभ-टृष्टोका ( देखे इय कर्मोद्ना ) व दंष्टप्रयोजनोंका ( जिनका 
प्रयोजन शाख्रसे व उपदेशम ज्ञात है देसे कर्मोका ) प्रयोग (अनु - 
छान ) दष्ट न होनिते ( फ दृष्ट न टोनेसे अर्थात्‌ पभ्रव्यक्ष न होनिते 
अभ्युदयके अर्थ है )स्वगेप्राति वा आसमन्ञान उदय होनेके च्यिहै८ 
तद्रचनाद्‌ाप्नायस्यधरामाण्यम्‌ ॥ ९॥ 
अर्थ-उसंकरे वचनत वेदका भामाण्यरे ॥ ९॥ 
इति दशमाध्यायस्य द्वितीयमाद्िकम्‌ । इति दङ्मोऽध्यायः समाप्त ॥ १०॥ 
इति कणादृाच प्रणीतानि चैरोषिकदशंनसूताणि समाप्तानि । 








(४२) वैरेषिकद्रोनसुत्रभाप्यानुवाद्‌ । 


स = क [अ 

अथ वशाषकद्‌शनसत्रमाष्यादवाद्‌ । 
== ~ > 

ओं परमात्मने नमः ॥ श्र'मनसस्यपरन्रह्य परमात्माको भ्र 
णाम करके वेरोपिकदर्शनके सृत्रोको जो भाष्य श्रीमहा- 
त्मा भ्रशस्तदेवजींने वणन क्रिया है उसको देशभाषामें 
अनुवाद करताहूं उक्त महारमाने इस भाष्यको विन्शक्षण रीतिसे 
वणेन कियाहै अर्थात्‌ भिना किसी सूत्रके प्रतीक रक्खे सव 
सृजोंका आशय हृदयमें धारण करके उसका व्याख्यान कियाहै। 
यथपि बिना अव्रतरागिकाफे यह नदीज्ञात होता किकिसिर 
सूत्रपर क्या क्या भाष्य रहै परन्तु विदान जन अर्थको 
विचारकर समञ्ञ सक्ते ओर कहीं करीं भाष्यके नीव एिप्प- 
णीमें मूत्र व अध्यायकी संख्या व मूजभी रख रिया जायगा 
इस भाप्यमें जिन षट्‌ पदार्थाको श्रीकणादमुनिसृजोंभं वगन 
किया हे उनके अ।शयङको अच्छे प्रकारसे वणेन जिपाहै इसमे 
विद्या्िगोंको अतिउपरूारी समञ्लकर विद्याभिङाषी जनों 
व॒ विद्या अध्यापन करनेवालोके हितिके ल्यि देशभाषाभं 
अनुबाद करनेको प्रवृत्त इवादँ विद्वान सलनोंते यह पाथना हे 
किं जो कदीं प्रमादस्े अश्ुद्धदहो जायतो अनुभ्रह करके युद्ध 
व निदोंष करटेवेँं अनुवादे सुगमताके लिये जहां संस्कृत 
शब्द विष रक्खा जायगा वहां उसफ़े आगे रेसा ( 
कोष्ठ चिद्व बनाके उसके मध्यमे उसका अथं भाषा्ब्दमे लिख 
दिया जायगा अथवा उसका भावाथे कष्टम लिखि दिया 
जायगा अथौत्‌ कोष्मे जो अथै किखा जायगा बह केवल 
शब्दहीरा अथे नहीं सिखा जायगा, जो संसृत शब्दके अ 
व्यक्त करने व उसफे स्थानमें रखनेके जियि यथाथ भाषाशम्द्‌ 
मिलेगा तौ भाषाशब्द्‌ रक्वा जायगा नहीं तोभावाथैवा 
फलितां भाषामे रक्खा जायगा अथवा उसका अभिनाय 
कोष्ट व्यक्त करदिया जायगा कष्टे जो अथे छिखा जायगा 








वैशषिकंदशंनसूज्भाष्याचुवाद्‌ । (५३) 


उसका सम्बंध अनुवादमें कहे इये वाक्यो साथ समञ्लना 
चाहिये जिस शब्दके आगे वह टजिखा जायगा केवल उसके 
अथे वा भाव जाननके ख्यि डिखा जायगा निसङा शब्दका 
अभे ज्ञातहो उसको कोष्टङे अर्थते कुड प्रयोनन न होग। वि- 
ना कोष्टके शब्दके संम्॑थ कोष्टफे छेखको छोडकर पद्नेसे 
वाक्याये पूणे व यया ही य्रहण किया जायगा जहौ आव- 
इथकता समक्मी जायगी वं किसी शब्द्‌ वा वाक्यके स्पष्ट 
समञ्ञनके लिये उसके आगे अर्थात्‌ शव्द छिखके उसका व्या- 
ख्यान मृलसे अधिक करदिया जायगा ओर जहौ आब- 
रेयकता ज्ञात होगी वहां चिह्न बनके उप्ी चिद्रको पृष्ठि 
अधोभागमें लिखके उसकी व्याख्या वा समीक्षा स्ख जा, 
यमी ओर कहीं कहीं सूजकारके वचने प्रमाणम रसख्याकि 
अङ्क रखदिये जारयेगे वर्ह प्रथम संख्याते अध्याय, दवितीयसे 
आद्विकः तृतीयते सूत्रकी संख्या समञ्षनी चाहिये परमात्मा 
सवशाक्तिमानसे प्रार्थना है कि मेर मनोरथ अवुमार भाष्यके अनु- 
वादको निर्ध समाप्त कर । 
अथ भष्यप्रारम्भः। 
[ण ~ 1 ९ 

कारणरूप ईंश्ररको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ कणादमनि- 
को प्रणाम करके मराज्ञानका उदयरूप पदाथ॑धमंसग्रह 
( पदार्थधमंसंग्रहनामक भाष्य ) वणेन किया जायगा 
द्रव्य गुण कमं सामान्य विशेष समवाय पदार्थोका साधर्म्य 
( समधम होना ) व. वैधम्यं( विरुद धर्मं होना ) फ दारा 
भौ इवा तत्वज्ञान मोक्षकाहेतु दहै वा होताहै ओर वह 
तत्वज्ञान ईश्वरके उपदेशरूपवेदमे भरतिपादित होनेते 
ॐ १ पदार्थं द्रव्य भादि व उनके धम साधम्यं तैधम्यदप इसमे वणेनकरिये गये 


इसस इस भावष्यका पदाथेध५संग्रद नाम रक्ला है अनेक स्यानोमि- 
से टेकं एकज जमाकरके कदनेको ्ष्रह कते ६ । 





( ४५) वेशेषिकदशनसूजभाष्यानुवाद । 


ध्दीतते प्रकट वा भकाञ्ञमान होता है (प्रश्न ) दव्य आदि 
पदाथ कोन ओर उनका साधम्यं व वैधम्यै क्या है ( उत्तर) 
पृथिवी जर तेज- वायु आकाञ्च कार दिशा आत्मा व मन 
सामान्य व विष नामसे कंडे गये इनसे भिन्न अधिक अन्य 
नाम न कटे जानि (मूज्कारसे लोकसे न के जानेस) दव्यं नवरी 
नवसे अधिक नही है । 

१ धष्टीखे तत्वज्ञान दाना ¡कदनेका आदराप यदद कि सत्यभाषणंदि 
व बह्यचर्यभादि आश्रममें वेद्मे उपदेश कियेगये कतेञ¶ उत्तम भाचरण 
वाकम व साधनका नाम धमे दे भाद्रसे बहुतकाकतक् धमेतेवनले सत्व 
( सत्व एणरूपा बुद्धि व। अन्तःकरण ) की खद्रता दती दै उ्षके पश्चात्‌ 
विवेकत तच्वज्ञान उत्पन्न दाता है चिनाधमंङे खवन केवकं अध्यात्मविया 
पट, सुन व समज्ञकर कमो त्याग करना वा धमेको तत्त्वज्ञानका उपयोगी - 
नदना कदटना केवर भज्ञान टदै वेदे प्रथम धमकी सुख्यता सिद्ध दे 
इससे तत्पज्ञान दोनेमे प्रथम कारण दोनेतते धमेदीसे तरवज्ञान दोता दैयद 
कना युक्तटै क्योकि विनौ भन्तःफ़रणके शद्ध हये तरवज्ञान व इद्ध 
भात्माक ध्यानमे बुद्धि स्थिर नदीं हावी व भन्वःकरणकी शद्धता धमेले 
दोतीडे योग भी ध्म वा कम दे। 1 

२ नवदीदै यद कटनेमे यद राकया कस्तेदेकि भरकाशमानं द्रन्पके 
चलने ङे खाथ तम षा छायाम चल्नका व रूपका प्रत्यक्ष दोतादेक्रियाव 
गुणवान देनिस्ते तम द्व्य दै परन्तु क्रिया वरूपवान दोनेसे भाकाङा) काल, 
दिशा ब र्मा नींद, रूषवान देानेक्तेमनषवयु नदीं दै स्पशरदित 
दोनेसे परथिवी,जर वातेज न्दा द इष्से तम द्ङमढन्य दे नवदी कदना 
युक्त नदी दे. इसका उत्तर यह दे कितम को द्रव्य नद दै भरकाशका 
अभाव मात्र डैजिषरे देशम मकाशदातादैवा रोता जाताहे उरम्‌ 
देशम भधकार नदीं दोता. वा नदीं र्दता व। नष्ट देता जाता दै भौर 
अहां २ भ्रकाशाका आवरण दोतादै षादे।ता जाता दंवहां अधकार 
तादे वादाता जात! हे ठते भारा प्राप्तये दवेशमे न रदन व शष 
रने व भवरक (२ रोकने वा भाड करनेवाके ) ग्य तेनमे आड 
दोनेसे तेजके अभावमे तम भ्रत्यक्षदोनेव भावरक ग्य भअयवा तज- 
वान द्व्यके चरनेमे जदां २ आवर्ण रहता वा दाता जाता दै वदांवदां 
क्रियाका गोध दोनेखे तेजके ाप्तुये स्थानमें न रदने व तेज न रदे हये भे 
भरत्यक्त टोनिम तेजके भावरूप तम वा ऊायामें रमसे क्रियाव रूपका 
चोधदटे,ता दै इतत दशम दव्य नदीं दै नवदी द्रव्य कना युक्त दे । 





वैरोषिकदशेनसूभाष्यातुबाद्‌ । (४५) 


रूप रस गंध स्परी संख्या परिमाण परथक्त्व संयोग विभाग 
* परत्व अपरत्व उदधि सुख दुःख इच्छा देष प्रयन सत्तरह 
यह जिनको सूच्रकारने स्पष्ट वणेन क्ियारै ओर जो अदृष्ट 
अर्थात्‌ सूत्रम चशब्दसे समुचित क्षिया दै रुत्व दवत सेह 
सैस्कार धमं अधमे शब्द सात यह मिलकर चोवीस गुणै, 
उक्ज्षपण अवक्षिपण आङकश्चन प्रसारण ब गमन यही पौच कर्म 
है, गमनके भ्रदणसे रमण रेचन स्यन्दन ( वहना बाप रकना) 
उददधज्वरन तियैग्गमन ( तिरा चलना ) उद्रमन (उपर जाना 3 
नमन आदिगमनदीके विष भदहै भिन्न जाति नही है । 


सामान्य दोविधका है पर व अपर वद (सामान्य) समान 
कृत्तिके ज्ञानका कारण है उसमेते महाविषय ( अभिक 
विषयवाला ) होनेसे सत्ता परहै क्योकि वह॒ समान होने 
मातरर वृत्तिका हतु होनेषे सामान्यशेहै वा होता है विशेष 

* नहीं होता दग्यत्व आदि अर्पविषयवले होनेसे अपररह 
क्योकि यह ( अपर ) अनुवृत्ति ( समानरोनेकी वृत्ति) व व्या. 
कृत्ति ( भई होनेकी दृति) दोनोका हेतु होने सामान्य हाता 

दै व विेषभी होताहै नित्य दव्य वृत्तिवाङे नित्य दव्पमं 
रहनेवाटे अन्त्य अर्थात्‌ अतम होनेवाछे जिनसे ओर विशेष 

न होवे पेते गुण विजञेषह वह निश्चय करे अत्यन्त व्याकृत्ति 

( पथक्‌ दोनिकी इद्धि ) के देतु होनेते विशेषदी होते । विना 
योग ( बिनासंयोग ) के सिद्ध अथौत्‌ आगत सिद्ध आधारीव 
आधारणशरतोंको जो सम्बंध इसमें यह प्रत्यय ( ज्ञान ) होनेका 
देतु होतादै वद समवायदहै। इस प्रकारसे विना धि धर्मी 
का उदेश किया गया ॥ अस्तित्वे ( होना ) अनिपेयत (नाम 
कहनेके योग्य होना ) ज्ञेयस्र ( जाननेङे योग्य होना ) यह 

ˆ छःपदार्थोका साधम्य ह अथात्‌ यह अस्ति आदि छः षदा- 
मिं एकरी समान होति आध्धिततव ( आभरत होना ) नित्य 


(४६) वेरोषिकदशयनसूच्रभाष्यानुवाद । 


दव्योसे भिन्न अन्यम ( अनिस्योमे ) होताहै ॥ दव्य आदि पांच 
समवायि ( समवायवान्‌ ) बव अनेक रोते गुग अदि पांच 
( गुण कमै सामान्य विज्ञेष व॒ समवाय ) निगुण निष्किय 
(गुणरदित बव क्रियारहित ) होतेह दव्यआआदि तीना 
सत्तार साथ सम्बंध रोतदहहिव तीनों सामान्य व विशेषवान्‌ रोते 
इनका समवाय अयैनामते कहा जाता है अथौत्‌ इने सम- 
वायको अथे कहते ब यह धर्म अधर्मे कतां होतेह अथौत्‌ 
भावविशेषसे ध्म अधर्म हेतु होतेह ॥ कारणवानही पदायै 
कार्यं व अनित्य होतेह पारिमाण्डट्य ( परमाणुका परिमाग) 
आदिसे (परिमण्डङ व परम महत्व मादि भिन्न पद्थं कारग होतेह 
दव्यभादि तीनों कारण होर नित्य द॒उ्पे अन्य ( भिन्न) 
अर्थात्‌ अनित्य दग्यमें आश्रित होतेह सामान्यओदि तीन 
अपने स्वरूपे होते हे बुद्धिरी उनका लक्षगहै अथात्‌ बुद्धिरीसे 
( बुदिम।जते) ज्ञात होति है कार्य, कारणः नहीं होते ब सामान्य- 
विशेषवान्‌ नहीं हते निस्य होते हें ब अथै नामपेनदीं कदे जाति 
पुरपिवी आदि नव द्रव्य ह यह अपने स्वरूपं आरंभक रति द 
शुणवान्‌ हेते दँ काय व कारण उनके वितेधी नही होति ब अन्य 
गुणोंसे विशेषवान्‌ होते है ॥ आधित न होना व नित्य होना यदधर्म 
अवयवी दव्यसे भिन्नभं -होतते ह अथात्‌ निरवयव दव्यमं होते 
पृथिवी, ज, तेज वायु, आस्मा ब मन अनेक बव अपर जाति द॥ 
पृथिवी, ज, तेज, वायु व मन क्रिपावान होते है मूतं पर, अपर 
च वेगवान होते दह ॥ आकाश काल, दिशा व ज्मा स्ैगत 
( सर्वैव्यापक् ) परम, महान्‌ सबके साथ संयोगवारे, सर्वदेशमें 





१ द्रव्य शुण कर्मको अर्थं कदतेहं जैवा अध्याय < आ०्रेसू० ८ भें 
कडा द अथं इति द्रव्यगुगकमैसु, भौर व्न्य गुगक्मौका न्य गुण कर्मके 
साथ खमबाय ददे इत्स दव्य -गुग क्भ॑ङे समवायको अयथं नामबे कदा 
जाना कदादे अयवा दष्थ शुन क्म तीनों अर्थं नामके वत्य देनिका 
अभिम्राय दै ॥ 


वेशेषिकदर्शोनसृत्रभाष्यानुवाद्‌ । ( ४७) 


एक समान रहनेवलि हे ॥ पथिषीओआदि पांच भूत इन्दियोके 
कारण बाह्य इद्रियोमेसे एक एक इंदियते गाह्य ( ग्रहणक योग्य ) 
व विशेष गुणव होते हैँ ॥ चार (पृथिवी आदि ) दव्यङे आरंभ 
व स्परोवान होते हे ।। तीन भव्यक्ष, दव (बहनेवाले) व रूपवान्‌ होते 


दो ( प्रथिवी ब जल ) गुरु { गरू ) व रसवान्‌ (स्वादबले हाते 


हे ॥ भूतार्मा ( पृथिवी, जल, तेन, वायु व आरा) वैशेषिक 
( विङञषसंतर॑धी ) य॒णवाले हैं पयिषीजलरूषप ( पृथिवी ब जले 
कायं ` पदायमें चौदह गुण होति है ॥ आकाशात्मा ( आकाञ्च 
कारणत्ते उतसन्न वा आकाङ्ङे कार्य) पदार्या (शब्दों) भ॑ लाक्षगिक 
एकदेशमें होनेवाले विरोष गुणवाे होतेह ॥ दिशा ब काल 
पांच गुणवाले होते ह व सवर उसन्न होनबालोके निमित्त कारण 
दोते द ॥ पृथिवी ब तेजमें नेमित्तिकं द्वत्व होनेका योग ह 
रेसेही सवभ साधम्यं ॑व विपरीत होनेसे वैधर्म्य वाच्य ( कह- 
नेके योग्य ) रै अव एक एकका वेधम्पं वणन कियानाताहे॥ 
पृथ्वीत्वके सम्बेधसे अर्थात्‌ परथिद्री सामान्य विशेषके लक्षणके 
सम्बंधसे रूप, रस, गेध, स्प. संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग) बिभाग; परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, वत्व व संस्कार- 
वारी पथिकी होती हे। यणप्रतिषादन . क्रनेके अधथिकारमें 
रूपओदि गुणविशेष सिद्ध हैँ अर्थात्‌ सूजकार महात्मने 
रूप, रस, गंध, स्पशोऽती पृथिवी यह सूम कहा है इस 
वचनत सिद्ध है । संख्याआदि . चा्चुष ( चक्षुषे देखने 
योग्य ) दै यह कंदनेसे सात संख्या आदि चाष्ठुष रं । पतनके 
उपदेशे ( सेयोगके अभावमे युशुत्वत्ते पतन होता है रेषा 
मूजकारके उपदेशसे ) गुरुत्व हे । जलके समान कठनेसे ( अभिक 
संयोगतेषी रागा व मोमृका जलके समान दवस होता हे यह 
अ० २ आत्विक ९ मरू ६ मैं मूत्रकारके कहने ) दवत्वहै 
( दवत्व गुण है ) उत्तरम हनि वचनत (अ०५।१। १७ 
भे) बाणे प्रयम कर्म प्रेरणा होता है फिर उक्तसे उत्पन्न वेग 


(४८) वेशेषिकदरौनसूबभाष्यायुवाद्‌ । 


उत्तर कमं संस्कारसे होता दहै इस सूच्रकारके वचनसे संस्कार है 
अभिप्राय यह है कि पृथिवीके कायं पदार्थं बाणम उत्तरकर्मसंस्कार 
कहनेसे पयिवीमें सेस्कारका दोनाभी सिद्धै पथिवीदीमे गंध है 
ञुङ्घआदि अनेकं प्रकारके रूप है मधुर आदिखः प्रकारके रस दै। 
गंध दो प्रकारका है सुगंधव दुर्ध । रपञ्ञे पृथिवीम शीत व 
उष्ण (गरम) नटोनेपरभी पाकज ( पकनेते उत्पन्न ) स्पश 
उष्ण (गरम) होता है । वह परथिवी दो प्रकारकी होती 
नित्य व॒ अनित्य । परमालक्षणरूप नित्य व कार्यलक्षण- 
रूप अनित्य हाती है ॥ ओर वह स्थिर होनेआदि अवयवो. 
के सतिवेशसे विशिष्ट ( विशोषगुणसंयुक्त ) है ॥ बहुत अपर 
जातिर्योते संयुक्त रै -रायन आसन आदि अनेक उपकार करने- 
वारी है ओर शरीर इन्िय बव विषयनामसे तीन प्रकारके 
इसके कायै ह । उनमें शरीर कायं दो प्रकारका है योनिन ब 
अयोनिज विनाञ्चुक्र ( वीय ) व शोणित (रुधिर ) की अपेक्षा 
देवता ब ऋषियोके शारीर धर्मविशेष सहित अणुओति अयो- 
निज ( विनायोनि उत्पन्न ) रोते दै क्षुद जन्तुओंङे यातना 
शरीर अधर्म ॒विशेष सहित अणुओंसे उत्पन्नहोति दै शुक व 
शोणितके भकस उत्पन्न योनिज ( योनिसे उत्पन्न ) होति है ओर 
यह दो प्रकारके होते है जरायुज व अण्डज मानुष, पञ्चमगोके 
शरीर जरायुज रै पक्षी सपे आदिकेकि शरीर अण्डज है जल 
आदिसे अनभिभूत ( जक आदिके अणुञंसे तिरस्कारको नहीं 
भ्रा्त ) पृथिवीके अवयवोंसे आरब्ध ( बनीडईं ) गंध ज्ञानकी 
उत्पन्न करनेवारी वा जाननेवारी नासिका इंदिय है । यणुक (दो 
अणुं युक्त ) आदि कमसे आरब्ध मृत्तिका, पाषाण) स्थावर 
तीन भकारे विषय दै । उनमकत ईटै आदि मृत्तिकाके विकार 
हं॥ पत्थर मणि हीरा आदि पाषाण है । तृण, गुल्म, ओषधि, 
गृक्ष, छता, वितान) वनस्पती स्थावर दँ ॥ इति एथिवीदन्यम्‌ । 
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[न 


व दशनस्‌ूचभाप्यातुताद्‌ । ( ४९) 


जलत ( जल हानिका सामान्य विज्ञेष धर्म ) के सम्ब॑धसे जल) 
रूपः रस, स्पशः दवत्व स्नेहः सख्या, परिमाण, पथकः, 
सयाग्‌, वभाग, परत्व, अपरत्व) गुरु व संस्कार गुणाला 
दोताहेये गण पूर्वमे के टये प्रथिवी समान जतं सूचकार 
क वचनस सिद्ध हं जलम रूप यु रस मधुर स्पशे शीत है 
स्ह जलृटाम्‌ हेव दत्व सांसिद्धिक दे अथात्‌ स्वभावहीसे 
नत्य सिद्ध हं जलं नित्य व अनित्य भाव्सेदो षिधका ह 
व॒ शरार) इद्िय व विषय नामस तीन प्रकारका कायं ( जका 
काथ) इ इसमे अयोनिजमाच्र दइारीर वरुण लोकम प्रसिद्ध 
ह राधवाजवयवाके उषष्टम्भ ( थमन वम्तनन ) से उपयोगमं 
समथ दं जल्की इंद्रेय सप्र प्राणियों रसकरे ज्ञानी कारण 
विजातीय पथिवांजादकं अवयव। ( अणनों) से तिरस्कारको 
नदा मरातत एस जके अतयवासे उत्पन्न रसनः (जिदा)है व 
विषय नदी सथद्र वरफ ओला आदि हे॥ 

इति जटद्रव्यम्‌। 

तेजस्तव ( [नका सामान्य विष धम ) के अभिरसवंधसे 
तजः रूप,स्मर/ सख्या, परिमाण) पृथक्व; संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व) दवत्व व्‌ संस्कार गुणसहित है पूर्वके समान तेजनं यह 
सनकारक वचनसे सिद्ध हें । रूप तजनका गुङ् व भास्वर ( प्रकाडञ- 
रूप ) हे स्पशे उप्ण( गगम) हे दवत्व नेमित्तिक दे बद्रवत्वभी 
अणुभाव व कायभावसेदोविधकादे। शरीर,इन्दिय व विषयनामसे 
काय तान प्रगारका ह शारीर अयोनिजमाच्र सू्यैटोकमें ३ पृथिवी 
सम्बधा अव्रयवाके उपष्टभसे उपमोगमें समथ है । सव प्रागियोंको 
रूपकी जनानवारी अन्य प्रथिवी आदिकं अवय्ोसे तिरस्कारको 
भात नही एेसे तजक अवयवोंसे बनी हु इद्िय चश्चु (ने ) है । 
विषय चार प्रकारका है भौम) दिव्य, उद्य व आकरज इने्मेसे 
काठ इन्धनस उपत्न उध्वज्वलनस्वभाव ( उपरको जलनेका स्वभा- 


ववाद्ा } पकाने व पसीना निकालनेमें समथ भोम दै । इन्धनस- 
1 


( ५० ) वेशेपिकदङनसूजभाप्यावु वाद्‌ । 


म्बरंधरहित सूर्य ब विदयुत्‌जादिका तेज दिव्य है! खये इये आा- 
रके रसओआदि परिणाम करनेमे समर्थं इन्धनरहित उदयं (उद्रवारा) 
दे! सुवणं आदि आकरन हे सुवण आदिमं उनमें संयुक्त परथिवी 
आदिके समवायं रस आदिकी उपरृच्धि ( प्रत्यक्षता ) होती हे । 
इति तजोद्धव्यम्‌ ॥ 

वायुत्व ( वायुका सामान्यविशेष धमे टोने ) के अभिसम्बध 
( सम्बधसे वायु, संख्या, परिमाण) प्रथक्त्व, संयोग) विभाग, 
परत्व,अपरत्व व संस्कार गुणवालाहे अथीत्‌ चे गुण वायुमें हँ । स्पशौ 
इसका विना पाके उत्पन्न ( विना अप्निसंयोगसे उत्पन्न इवा )न 
गरमहेन्ीत हे । स्पशगुण वायुमें सूत्रकारके वचनसे सिद्ध है 
रूपरदित चश्चुप्राह्य न रोनेस्े उक्त सेख्या आदि सत्त गुण ह ओर 
तृणमे कर्म कदनेसे संस्कार है । यह अणु (परमाणु)व का्यैभावसे . 
दौ विधका है । कायेलक्षणरूप चार भरकारका हे शरीर इन्दि). 
विषय व प्राण इनमेसे केवल अयोनिज शरीर वायुरोकमें हे पेथि- 
वीक अवयवांत उपष्टंभसे ( थभनेसे ) उपभोगं समये दै सव 
आणियोंको स्परकी जनानेवारी पुथिवीआदिके अवयसि तिर 
स्कारको नीं प्राप्त वायुके अवयसि बनीइईं सब शरोरमें व्यापक 
इन्दिय सखचा( खाल वाचमडा)हे। विपयस्पर्शंका आश्रय तचा- 
इन्दियंस जानागया स्पे, शब्द्‌) धारण कांपनेका चिह्वरूप तिरछा 
चलनेका स्वभाववाला भघञआदिकोके प्रेरण व॒ धारण आदिमे 
समथ पदां वायु दै।प्रव्यक्च न होनिपरभी सम्मूछंनसे उसके अनेक 
होनेका अवुभानः क्रिया जाता दे । समवेगव वलवाले समान 
जातिवाले विरुद्ध दिशारओसि आते इये वायुजंके परस्पर टकर 
खाने वा भिडजानेको संमूैन कहते । यड्‌ संमच्छैन तण 
आदिक घूमने व उपरके चद्नेसे अवयववान वायुजके साथ 

१ ठग कमे वायुखंयागात्‌ ५।१५।४इत सूवम.के डेव वचने । 

२ पथिवीकेः भवयवके उपष्टेभत ( थाभनसे.) यदभी अर्थं ग्राह्य . द अथात्‌ 
उपष्टभ राञ्दका अथ धभना व धांभेना दोनो दो क्ते दे ॥ 





वेशेषिकदञेनमूत्रभाप्यानुवाद्‌ । (५१) 


[~ 


उपर जाना प्रत्यक्ष होनेसे अनुमान किया जात है । शरीरके 
भीतर रस मल धातुओके प्रेरण आदिका हतु प्राण है यह प्राण 
एक दै परन्तु एक होनेपरभी करियाभेदसे अपान आदि नामस 
( प्राण) अपान, समान, उदान व व्यान नामसे ) कहा जाता है। 


इति वायद्रञ्यम्‌। 





चार पृथिवी आदि महाभ्रतोका सष्टिसंहारविधिवणन 

किया जाताहै व्राह्मप्रमाणस्ते (व्रह्मकरे काल प्रमागते ) सौव 
अन्त होनेमे वर्तमान व्रह्मकि नाश होनेके समयं संसारम खिन्न 
( खेदको प्राप्त ) प्राणियोके विश्नामके लिये रात्रिं सकल य॒वनके 
पति महेश्ररकी संहार करनेकी इच्छाके समयमे सव्र अ।्माओमिं 
भात शरीर इन्दियव महाभृतोके सम्बंध करनेवाले अदृष्टोकी 
कत्तिक निरोध ( रोक ) होने अथात्‌ वृत्ति रूक जानिपर महेश्चरकी 
इच्छा आत्मा व अणुजोकं संयोगसे उत्पन्न कमि शरीर व इन्दि- 
योके कारण अणुओके विभाग दाति हँ उन विभागों. उनके 
.( शरीर ब इन्दियोके ) संयोगकी निवृत्ति होनेमे उनका परमाणु 
पय्यन्त विना होता हे तेसेदी प्रथिवी, जल, तेन, वायु महाभ्रतोका 
भी इसी क्रमते उत्तर उत्तरम होरनेमे पूष्पू्वंका विमा हाता | 
विनाश होनेके पश्चात्‌ विभागको प्राप्त परमाणु वने रहते है जव 
- तक विभागको प्रात ( भिन्न भिन्न) परमाणु रहते है उतने ही काल- 
तक धर्मअधरमं सस्कारमात्र युक्त आगमा रहते हँ उसके पश्चात्‌ 
फिर प्राणियोके भोग दोनेके छथि महेश्वरकी स्ष्टि उत्पन्न करनेकी 
इच्छा दोनेके अनन्तर ( पश्चात्‌ ) सव आत्माओमं प्राप्त वृत्तिओंसि 
खव्ध ( प्राप्त इये ) अदृष्टकी अवेक्षा करने वा रखनेवाले उसके 
( उक्त विभागको प्रात परमाणुओके ) संयोगो वायुके परमाणु- 
 अमिं कम॑की उत्पात होनेमे उनके ( वायुषरमाणुओंके) परस्पर 
संयोगो यणु कजदि कमस्े उतन्न महावायु अर्थात्‌ महान्‌वायु 
उत्पन्न दौ आकाङमें आविश्य कम्पायमान स्थित होता है । उसक 


(५२) वेशेषिकदश्ेनम्‌जभाष्याचुवाद्‌ । 


पश्चात्‌ उसमें वायु व जलके परमाणाओंसे उसी कमस महासम॒द 
उत्पन्न दौ अतिराय वहताहुवा स्थित रोता है उसके पश्चात्‌ उसीमे 
पार्थिव ( पृथिवीके ) परमाणुजीसे व्युकओादि क्रमसे उत्पन्न 
धघनीभूतही ( सघन काठिनिरूप हो ) मदहाप्रथिवी स्थित रोती रहै। 
उसके पश्चात्‌ उसी महासमदमें तेजस(तेज वारे) परमाणओंसे यणुक 
आदि क्रमस्ते उत्पन्न महांतजकी राशि देदीप्यमान (अतिशय 
भ्रकराङ्ञको करता) स्ितहोता हे इस प्रकारसे उत्पन्न महाभूतोमें 
मेश्चर ( परमेश्वर ) के ध्यानमाच्रसे पएृथिवीके अणओंसरहित 
तेजस अणुञोसे महा अण्ड उत्पत्नहोतारै। उसमं चारमखवाखे 
सब टोकोके पितामह व्रह्माको सच यवनोसदित उत्पन्न कर प्रना- 
ओंकी उत्पात्तिमं नियुक्त करतादे। वह परमेश्चरसे नियुक्त ( काम 
मे योजित क्रिया गयः वा लगायागया ) ब्रह्मा अतिशय ज्ञान 
वेराग्य पेश्च्यसंयुक्त सव प्राणियोके क्मविपाककोा जानकर कम- 
के अनुसार ज्ञान भोग आयुक्त मनसे उत्पन्न प्रजापति, मवु, देव 
ऋषि,पितृगण पुत्रोको व मुख बाहु ऊरू ( जघा ) पादसे चारों 
वर्णोका ओर अन्य ॐच नीचे प्राणियोंको उत्पन्न कर आङयकेः 
असार धर्म, ज्ञान, वैराग्य व देभ्र्यके साय संयोजित करता ॥ 

१ इख चार महाभ्रताके खष्टि संहार विधिके वणनकी समीक्ताकी जाती 
विचारनेस यद विदित दाताडे कियद खष्टि संहार विधिका व्याख्यान 
भ्ररस्तपाद्‌ वा प्ररास्तद्व नामक भाष्यकार मटात्माकरत नदा द इससे 
प्रमाण माननकय।ग्य नहा द्‌यह पाक्ष प्राल्लप्तरनावादत हता प्रक्षिप्त 
च अप्रमाण हानक दतु यद्‌ प्रथम यर कर ब्रह्याक नाञ्च दानक कालम 
अथात नारा दानम सिक्त नारादानका दतु खन्न म्राणयाका रतरिमें 
विश्राम ठाना वणेन कियाद यद युक्त नदीं दे क्योकि न्ट हुये बह्माकी 
रात्रि दे न्दी सक्ती ब्रह्माकी रामे विश्राम होना माननेमे बह्यके दिनि 
महीना वषं आयु दोनिका म्रमाण तथा व्रह्म ( महेश्वर) के नारका भी सभेव 
दागा 1दताय यद्‌ कि चयक पश्चात्‌ क्रम अडलार, अकाशका वणन 
दाना चादय कमकोा छाडक्रचारभ्रताका खा वणन करना युक्तनहदा 
दे ओर मदि सू्रकारने चार मदाभृतोंकी खष्टि व सहदारको वणंन नदीं 


. वेशेषिकदृरौनसुज्रभाप्यानुवाद्‌ । (५३ ) 


आकाश). काल, दिश्ाके एक एक होनेसे अपर जाति न 
होनेसे पारिभाषिक ( तत्रमे केह ) आकाश) काल व दिशा. 
यह्‌ तीन नाम होते है .उनमेसे ( उक्त तीनमेंसे ) शब्द, संख्या) 
परिमाण, पृथक्त्व, सयोग व विभाग यह एक आकाशके गुण देँ 
शद्‌ प्रत्यक्ष होनेमे कारण गुणपू्वेक न होनेसे द्रव्यके रहनेतक 
दरव्यम स्थिर नरहनेसे व आश्नरयसे अन्यत्र ( अन्यस्थानमें ) 
भरव्यक्ष होनेसे स्पशंवाले दरव्योंका विशेष गुण नहीं हे। बाह्य 
इन्दियस प्रव्यक्त हानेसे अन्य आत्माओंसे ्राह्य हेनिसे आर्मामें 
समवायसम्बध न होनेषे अदङ्कारसे विभक्त ( भिन्न ) प्रण 
होनेसे आत्माका यण नह ह । - कर्णसे प्राह्य होनेसे ओर वेशे- 
पिक गुण भाव्रसे ( विशेष सम्बंधी यण होनेसे) दिशा, काल 
व मन दरव्योका गुण नदींदै। शेष रहनेसे गृण होकर आकाशके 
ज्ञान होनेका रिङ्गहै शब्द्‌ ( शब्दरूप ) लिद्धके विशेष न होनेसे 
आकाक्का एक दोना सिद्ध दोतादै। उसके.( एक होनके ) 


किया जो मृखमे नींद उसका भाष्य वणेन कियाजाना भ्वभव दे ठतीय 
यद कि जैसे आधुनिक ग्रथकार वदुके भनभिज्ञ ्रद्माके खुख भादिसख बाह्मण 
आद्विकी उत्पत्ति विना खमञ्चे छिखादै देादी इसमे लिखा दं क्येकी ब्राह्मणोऽस्य 
भुखमाल्तीत्‌ रत्यादि इष्ठ मेका अथे जा खख भादिसे व्राद्मण आदि उत्पन्न 
हानिका कते व छिखते ह यद यथाथ नदीं दैदेला भ्य इस मेका किती 
भ्रकारसे नदीं देखक्ता क्ये(की न इसमें व्रह्मकानामदै न पूते ब्रह्माका 
सम्बधदैन इदतमें जो सुखं शाब्द दै उत्का खुलत व। मखत दोनेक। अये 
दाता चेदम ब्रह्मत खट दोनिमे यद मत्र दै इख मचरका आङाय सुख 
मादि अङ्गोके समान कमते घ्राद्धण आदि वर्णोका उत्कृष्ट वा न्य्रून अवात्‌ 
उच्च व नीचदोना गुणकर्म भनुश्ार वर्णन कस्नेका दै ब्रह्मनिराकाग्में सुख 
आदिके अभावक्ते मुख माद्रि उत्पन्न दोना कदन! असद्गत दै व शखर्मे 
अनेक. वाक्यासे राण क्मं॒दीके अनुकार वणविभाग दान सिद्ध 
दातादे इन देठुर्भल्ल भाष्यकारका व्याख्यान. दोना स्वीकारके योग्य 
न्दी दे यदि किसी भौर श्रुतित ब्रह्मानामक किष लिद्धपुरूषके सुख 
आदिखे उत्पत्ति दोना माना जायतो दोषभी न्दीदे परन्तु उक्तश्चुतिसे 
छेख। सिद्ध नदीं होता अन्यश्रुति कोई देसी दो तो वड दष्ट नदीं हे। 


(५४) वेशेपिकदरांनसूजभाष्ायुवाद्‌ । 


अडुविधानपे अभौत्‌ जहां एकत्व है वहां एक पृयक्तव भी है 
इस एकंत्वके साथ दही पृथक्त्वभी होनेसे आकाशका अन्य 
दव्योसे पृथक्त्व हे अर्थात्‌ आकाश अन्यदरव्योे भिन्न 1. 
विथ्वचनसे ( सूघ्रकारके ) विभ ( व्यौपक ) कहनेके वचन- . 
भमाणसे अथोत्‌ अध्याय ७ आद्विक र सूत्रररमें यह कटा 
है कि-व्यापक होनेसे जेते आकाश महान (महापरिमाणवाटा ) है 
तसहा आत्मा हे इस वचनप्रमाणसे आकाडञ महत्‌ परिमाण 
( महापरिमाणवाला ) हँ शब्द्‌ कारण वचनसे अथौत्‌ अ० ७ 
आरे मूत्र ३१ मे मृजकारके इस वचनसे फ संयोगसे, बिभा- 
गसे थ श़ब्दसे शब्द्की सिद्धे होती है संयोग विभाग राब्द्के 
असमवापि कारण हे व संयोग व विभागका अपिंकरण आकाश्च 
समवायि कारण है इससे संयोग मिभाग गुण आकराशमें हँ गण 
वचनसे ( आकाशम गुण होनेका सूजरकारके वचने) व आभरित 
न दानेसे दव्य है । समान असमानजातीय पदार्थोका ( आकाश ) 
कारण न होनेसे नित्य है भरोजरभावसे ( कणंरूपसे ) सब प्राणि- 
योके शब्दज्ञान हाने निमित्त हे ओर श्रोत्र श्रवणं (कान) 
का विवर (छिद) नामकं शब्दका निमित्त ( निमित्तकारग ) 
उपभोगका प्राप्त करनेवाला धर्मं अधर्मके साथ उपानिबद्ध ( सरम्ब- 
धको प्राप्त) आकारका एङ्देशवा अश है । उस आकाश- 
दशके नित्य हौनेपर भी उपनि्धक इन्दियके विकल होनेसे 
( विकार मातहोनेते ) वापियं ( बहिरापन ) होजाता हे यह 
आकाङञका वणेन समाप्त इवा । 
५ इत्यक द्रव्यम्‌ । 

पर नप्र व्यतिकर ( परस्पर बदलेमें एक दूसरेके चयि 
करना ) योगपद्य ( अनेकका एक साथहोना ) विर (देरका 
होना ) किम ( जल्दहोना ) का भ्स्यय ( ज्ञान ) होना कारका 
ङ्ग ( लक्षण वा चिद्न `) है अर्थात्‌ इन गुणोंसे काल जाना जाता 
हे इन मत्ययोके विषयमे पूं भत्ययोंसे विलक्षण इन पत्य्योकी 
उत्पत्तिमे अन्यनिमित्त संभव न हीनेसे जो इनमें निमित्त है 





वेशेषिकदशेनम्‌्भाष्यानुवाद्‌ 1 (५५) 


वह सव कार्योकि उत्पत्ति, स्थिति व विनाङकादेतु काद 
अथौत्‌ उनके भाक्त ( गोण ) व्यवहारसे क्षण, ख्व) निमष) कराः 
मुह, याम, दिनः, राति, अधमास, माघ). ऋतु, अयन' वष, युगः 
कटप्‌, मन्वन्तर, प्रख्य व॒ महाप्रख्य दोनेके व्यवहारका हेतु हं । 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग व ` विभाग उसके गण रहं । 
कालके छिङ्क वि्ञेष न होनिसे अथात्‌ सामान्य रदोनिस कालका 
एकटी होना सिद्ध दोता रै। जो एक होतांहै वदी एक व पृथक्‌ 
होता है इस विधानसे एक व पृथक्‌ है । परहोनिआदि भ्रत्य- 
यका कारण द्रव्य का हं सव देशके पुरुप व वस्तुजाम परव 
अपर होने आदि ` प्रत्ययका कारणः कार विना व्यापक दोनिके 
नदीं होसक्ता हे इससे कारण दरव्यम काल हे इत वचनस ( सूत्र 
कारकेः वचनसे ) अथोत्‌ अध्याय ७ आह्निक १ सूत्र २५ म 
कारणम ( परओआदि प्रत्ययके कारणद्दव्यमें ) काट है रेसा 
कालको मूच्रकारने कहा इस वचन प्रमाणसे परभादेके प्रत्ययकं 


` ` कारण कालम, महत्परिमाण है । कारणके परतवसे ( पर- 


होनेसे ) ` इत्यादि सू्रकारके वचनसे अथोत्‌ परत्व व अपरत्वकां 
उतपात्तिमि असमवायि कारण कारका सयोग है इस कथने 
कालम सयोग राना सिद्ध दै उसके नादासत विभाग हताहं। 
आकाङ्के समान कालका नित्य होना ब द्रव्यहना सद्ध हन 
पर -कालका लिङ्क विरोषन रोने एक दोनपर भ। सवेका- 
य्येकि प्रारंभ क्रियाओंके साय निवृत्ति, स्थिति, निरोध उपाधि- 
भदसि मणि वा पाचकके समान अनेक होनेका व्यवहार होताहे 
अथीत्‌ जैसे एक स्फटिकमणि जपाङ्कसुम आद्‌ अनेफ़ रके 
प्रतिचिवसे अनेक रूपवान चे एकटौ पाचक अनेक पाकार 
पकानिवाछे नामसे कहाजाता हे रेषदी एकी कालम उपाव- 
भदस अनेक होनिका उपचार होताह्‌॥ 

इति कालद्रव्यम्‌ । 

१. काथकी उत्पत्ति भदक । 





( ५६ ) वेरोषिकदशंनम्‌ उभाष्यानुवाद्‌ । 


पूवेदोना अपरहाना आदिका पर्यय ( बोध ) दिशाका लिङ्क है 
मृतं दरव्योमात्रमे इससे यह पूरवंकी तरफ, दक्षिणकी तरफ, पि- 
मकी तरफ उत्तरकी तरफ) पवैदक्षिणकी तरफ) -दक्िणपश्चिमकी 
तरफ) उत्तरपूवेकी तरफ, उत्तरपश्चिमकी तरफ है नीचे है उपर 
है यह दश प्रव्यय जिसस् होते है उससे अन्यनिमित्त सभव 
नहोनेप्ते वह दिशारहै। कालके समान सख्या, परिमाण, 
पृथक्त्व, सयोग), विभाग दिशोके गुण सिद्ध दिशाका 
लिङ्विशेष न होनेसे साक्षात्‌ दिके एक होनेपरभा 
शति स्मृति व लाकके व्यवहारके अथं मेरुके प्रदाक्षिणमे आव- 
तेमान (आने जाने बारे) सूरय्यके जो संयोगरूप लोकपा- 
लोसे. परिणीत दिशोके भाग उन यौगिक भागोको पू 
आदि भदस परमर्षियोने दश्च नाम रक्खेह तिससे उपचारसे 
दशदिशा सिद्ध है । उनहीके फिर देवताओंके अगीकार क- 
रनेसे अथात्‌ उनमें देवताओंके स्थानअगीकार करनेसे ओर 
यह दशनाम होतेह अथौत्‌ दनम कंठे नाते है मदिन्द्री) वै- . 
श्रानरी, याम्या) नेती) वारुणी, वायव्या, कौवेरी, रेशानी, 
ब्राह्मी व नागी सह दिशाका वणेन समाप्त हुवा । 

इति दिग्न्यम्‌ । 

आव्मत्वके ( आल्माके सामान्य विशेष गुण वा धमेके( स- 
म्धंधसे आत्मा द्रव्यै । उसके मृक्ष्म होनेसे त्यक्ष न होनेमें 
वमृला आदि कर्णोका कर्तासि प्रयोजित दोना देखनेसे शब्द्‌ 
आदि विषययोका ज्ञान श्रोत्रजआदि द्वारा होनेसे श्रोत्र (कणे) 
आदिकरण ॥ रूपः अनुमित हानेसे श्रोत्र आदि कर्णोका प्र 
योजक कतां आत्माके होनेका ज्ञान रहोतारै ओर श्ब्दआ- 
दिकेमः ज्ञान होनेसे ज्ञानका साधक आत्मा अनुमान किया 
जाता है शरीर) इन्धिय ब मनके ज्ञानरहित रोनेसे इनके 
प्रयोजक वा साधक दानेका ज्ञान नही होतां क्योकि घट आ 
दिके समान हरीर भूतका कार्यं होनेसे चेतनता ( ज्ञान ) शरी- 
रका गुणनहींहै व मरणेमें शरीरभे चेतनता संभव न हो. 


वेदोषिकदशनसूत्रभाप्यानुवाद्‌ । ( ५७ ) 


नेसेभी ज्ञान शरीरका गुण नहीं । इद्धिय कारणरूप है इन्धियोकि 
नष्ट दो जानेपर ओर ज इन्दियोके विषय इन्दियोके समीप नदी हैं 
तभी इन्दियोके विषयोका स्मरण ोनेसे इन्दियोंका गुणभी 
ज्ञान नहीं है । अन्यकरणकी अपेक्षा करनेवाला हानेमे युगपत्‌ 
ज्ञान ( अनेकका एक साथ ज्ञानहोना) नोनि व किर स्मृति 
होनेका प्रव्यय होने व मनफ़ आपभी करणरूप नेत मन- 
काभी गुण ज्ञान नही है। शेषरहा( वाकी रहा) आत्मा उसीका 
काय ज्ञान है तिससे ( ज्ञानसे ) आत्मा जाना जाता हे । 
जसे रथके कमंसे सारथीका ज्ञान होता है रेसही शरीरस- 
मवायिनी ( सम्बंधवाी ) हित अहित प्राति व परिहार ( व्याग) 
के योग्य प्रवृत्ति व॒ निवृत्तियोके. द्वारा प्रयत्नवान शरीस्के 
अधिष्ठाता ( आत्मा ) का अनुमान किया जाता हे । प्राण दिस 
भी आत्माका अनुमान किवाजातादे केप प्राण आदिसे आ 
व्माका अनुमान होता दै इसका व्रिवरण करते हँ । शरीरम 
जौ वायु ( प्राण अपानरूप वायु) है उसमे विकृतक्म (वि- 
कारका प्रात क्म अथौत्‌ साधारण वाघुके तिरे चटनेके विप- 
रीत शरीरमें बाहर भीतर नीचे उपर जाने आनिका कर्म ) देखने 
वा जाननेसे धौकनीसे धौकनवालेके समान आत्माके प्रयलनवान- 
होनेका अनुमान होता हे। नियत निमेष ( पलक लगने.) व 
उन्भष ( पलक खुलने )के कर्मसे दारुयंत्र ( कठपुतद्धी) के 
प्रयोग करनेवालेके समान व देही बृद्धि व घावसे भम्र ( घायल) 
शरीरफे 'घावेकें भरनेसे रके संवार्नेम घरक स्वामीके समान 
इन्दियके सम्बंधका निमित्त रूप मनके क्मसे अमित विषयका 
राहक (ग्रहण करनेवारा) घरे कोणे बैठे हुये पेटक (एक प्रका- 
रकार्गेद्‌ ) के प्रेरण करनेवाङे वाटकके समान नेचके विषयक दे- 
खनेके अनन्तर ( पश्चात्‌ ) रसकी अनुदृत्तिके कमसे रसना 
( जहा ) मँ बिकार होना भ्त्यक्ष हानेसे अनेक क्षरोखेकि अन्तत 
( मध्यमे) वेढा इवा भीतर बाहर दोनोके देखनेवारेके समान कोई 


(५८) वेशोषिकदर्शंनम्‌जभाष्यानुवाद । 


पुरुष चतन दै यद जाना जाता है। ओर सुख, दुःख) इच्छा, 
द्वेष, प्रयत्र आदि गु्णेसे कोद गुणी दोनेका अनुमान होतादै। 
ओर अहंकारसे ( शरीर व इन्दियोके साथ) एकवाक्यता न 
हीनेसे व्याप्य बृत्तिन होनेसे दव्यके ( शरीर इन्दिय दव्यके) 
रहनेतक न रहनसे बाद्यइन्दियोसे प्रव्यक्ष न दोनेसे तथा भ 
शव्दरीसे परथिवी आदि शब्दसे भद होनेसे यह ( सुखादि) 
शरोर ब इन्दियोंके विशेष गृण न्दा है। उद्धिः सुखः, दुःख, 
इच्छा, देष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, संख्या, परिमाण 
पुथक्त्व, संयोग बव विभाग यह उसके ( सुख आदि गुणवान, 
` आत्मके ) गुण है । आत्मके छग होनिकेः अधिकारमें बुदि- 
आदि प्रयल्नपर्य्यन्त सिद्ध अथीत्‌ सूत्रकारे वचनसे जेसा 
अध्याय ३ आदिक २ सत्र मे कहा रै प्रयलनपर्यन्त आ- 
त्माके लिङ्क होना सिद्ध हे अन्य आत्माके धर्म॑ व अधमे गुण 
अन्य आत्मामं कारणन होनिके वचनसे ( मू्रकारके.वचनसे ६।. 
१। ५) अर्यात्‌ निस आत्मके धर्म अधमं हाते दँ उसीको फर 
प्रात होनेके कारण होति है इससे धर्मं अधर्मभी आत्मके गुण दहै। 
स्मरति उत्पत्तिमें संस्कार नेका मूत्रकारके वचनसे प्रमाण 
होनेसे अथौत्‌ आत्मा व॒ मनके सयोगविशेषप्ते व संस्कारसे 
स्मृति हाती है यह सूत्रकारके वर्णन करनेसे (९।२।६)स्प्रति 
उस्पन्न हनम आल्मामें सर्कार कारण होनेसे संस्कारभी आसमाका 
गुण हे । व्यवस्यास्े आस्मा नाना अथौत्‌ अनेक -है इस वचन॑स (इस 
मूच्रकारके वचनसे ३।२।२०) संख्या व॒ इसीसे परथक्व 
गुण आस्मामें होना सिद्ध होताहै वा सिद्ध है। विथु होनेसे 
आकाक महान है तेस. आत्मा है ( ७।१।२२)इस सत्रका- 
रके वचनसे आत्मा महान ( महतपरिमाणवाला ) हे । सन्निकषेसे 
उत्पन्न होनेसे सुखआदिकोका सेयोग व उसके विनाशक दोनेसे 


विभाग दोतादै। 
इति आत्मद व्यम्‌ । 


वशेषिकदर्शनमूज्भाप्यानुबाद्‌ । . (५९ ) 


मनत्वके ( मनके सामान्य [रेष धर्महोनेके ) सम्ब॑धसे 

मन द्व्य हे। आतमा व इन्ियों ( बादयेन्दियों ) के सांनिध्य ( स- 
मीपता) होनेपरभी ज्ञान सुख आदिकोांकी उत्पत्ति न होना 
भव्यक्न होनेसे वा जाननेसे ओर कणंआदिके .व्यापार न होनेमें 
भी -स्मृतिकी. उयत्ति देखनेसे करणान्तर ( बाह्य इन्दियोसि 
भिन्नकरण ) होना अनुमान दिया जाताहे ब बाह्य इन्दियोसे 
ग्रहण नही कयि गय सुख आदिकोका कोर अन्य ( मनसे भित्र) 
महक न दोनेसेभी कोई अन्य करण होना अनुमान किया 
जाता हे। संख्या) परिमाण, पृथक्व, संयोग, विभाग, परत्व, 
अपरत्व व संस्कार उसके गुणं । एक साथ अनेक प्रयत्नं वं 
अनेक ज्ञान न होनेके वचनस अथोत्‌ एकसाथ अनेक प्रयलन व 
ज्ञान न होने एकहे(३।२।३) ठेसा सृत्रकारने काहे 
मूत्रकारके इस वचनसे प्रतिशरीरमं एक होना ( मनका एकहोना ) 

« सिद्ध होता हे ओर ईसीप्षे पृथक्‌ होना भी सिद्ध होता है! 
उसके ( ज्ञानके ) न होनेके वचनसे अर्थात्‌ आत्मा, इन्धिय व 
अर्थक सत्निकषमे भी ज्ञानका होना व न होना भी मनका छिग हे 
एेसा सत्रकारने कहा (३।२।१) इससे मनका अण॒ परिमाण 
हे तात्पर्य ज्ञानदाने वनहोनेका हेतु यहदहेकि जो मन विभ 

( व्यापक ) होता तो सब इन्दियोका सन्निकष होनेसे इन्दियोका 
ज्ञान उतपन्न होने व वने रहनसे ज्ञानका अभाव (न होना) सभवन 
होता । पूरवदेदके त्याग करने व अन्य देहमें भवंश करनेके वचनसे 

( सृत्रकारके वचनसे ५।२।२७ ) मनमे, संयोग; विभाग, गण 
है । व मूतं होनेसे परत्व, अपरत्व. व संस्कारभी मनके गुण हे । 
स्पररहित दनेसे मन दव्यका आरंभक नही होता क्रियावान 

, होनेसे मूत्त है । साधारण विग्रहवान होनेसे आपस साधारण 
| ( हण वा आग्रह शक्तेवान.न होनेके ) प्रसंगसे ज्ञान रहित 
ड । करणरूपदोनेसे परके अथे हे । गुणवान दोनेसे द्रव्य, है ॥ 


( ६० ) वेशेपिकदर्शनसूजभ!प्पनुवाद्‌ । 


यतन व अचष्ट मृ वाकारणवशसे मनम आय्य सश्चारित्व (अति 
वेगसे चलनेवाला होन) गुणे । 
इति द्रव्यपदाथः। 
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सव रूप आदि गुण अपने अपने सामान्य विश्लेष धर्मसहित 
दव्यमं आश्रित क्रियारहित व गुणरहित होति रूप, रस, गेधः 
स्पशे, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व ( गुरु आईं ), द्वत्व; ( वहना )) स्नेह 
व वेगयेमूर्तं द्रव्योके गुणहें। बुद्धि सुख, दुःख) इच्छा) देष, 
यत्न, धर्म, अधर्म) भावना ब शब्द यह अमूर्त द्रव्योके गुणदहं। 
संख्पा, परिमाण). पृथक्त्व, सयोग व विभाग यह दोनोके 
गुण हं । संयोग, विभाग) द्वित्व, पृथक्त्व आदि अनेकमे होति 
शेप ( बाकी रहे ) एकदी एकमे रोते । रूष) रस, गंध, स्पे, 
स्नेह, सांसिद्धिक दवत्व, बुद्धि, सुख) दुःख, इच्छा) द्वेष) प्रयत्न) 
धमे, अधर्म, भावना, शब्द वैशेषिक गुण हँ अथीत्‌ दव्यके भेद 
जनानेवाले विशेष गुणै । सेख्या, परिमाण) पृथक्त्व, संयोग 
विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, नैमित्तिक दवत्व ववेग ये सामान्य 
गुण है । शब्द, स्पश) रूपः रस, गंध बाद्य इन्दियोमेसे एक एक 
इन्दियसे एक ग्राह्य रह ( जानने योग्य है) सेख्या, परिमाण) 
पृथक्त्व, संयोग, विभाग) परत्व, अपरत, दवत्व, स्नेह, वेग दो 
इन्दियोसे माद्य हैं । बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष व प्रयन अन्तः- 
करणग्राह्य है ( मनसे जानने योग्य है) गुरस्व, धमे, अधमे, 
भावना यह अतीन्दिय है ( बाह्य इन्धियेसि ग्राह्य नरीह ) अपा- 
कज (जो पकस उत्पन्न न हो वह्‌ ) रूष, रस, गंध, स्पशे, परिमाणः 
एकत्व, गुरुत्व, दवत्व, स्नेह ब॒ वेग कारणगुणपूवंक होति 
( कारणगणसे उत्पन्न होते ) बुद्धिः सुख, दुःख, इच्छा) देष 
प्रयत्न, धम, अधमे, भावना, शब्द कारणगुणपू्वक नहीं 
होति । बद सुख, दुःख, इच्छा, देष, प्रयत्न, धमे अधर्म 
भावना, शब्द्‌, तुला, परिमाण, उचरसंयोग, नैमित्तिक वत्व) 


वेशेषिकद्रोनसूत्रभाप्यानुवाद्‌ । (६१) 


परत्व, अपरत्व व पाकजगुंणः सेयोगसे उस्न्न हाते । सयोग 
विभाग व वेग कमेसे उत्पन्न होतेह । शब्द व शब्दृकं उत्तर (पश्चात्‌) 
विभागः विभागसि उसन्न होते । परत्व, अपरत्व, दिव्व (दो 
दोना ), दिप्रयक्त्व (दो पृथक्‌ हना ) आदि उदधि अपेक्षासे 
जाने जति दं अथोत्‌ उनका ज्ञान बुद्धिके अधीनेहे। रूप,रस, 
गथ उप्गतारदित स्पशे (जो स्पशेमें गर्मी नहो एसा स्प) 
शब्द्‌, परिमाण), एकत्व, एक पृथक्त्व, स्नेह यह समान जातिके 
उत्पन्न करनेवाले हे । सुख, दुःख, इच्छा, द्रप, प्रयत्न यह असमान 
जातिके अथात्‌ विजातीये उत्पन्न करनेवाले हे । संयोग, वि- 
भागः संख्या) गृरुत्व, दवत, उष्णस्पश ( गरम स्पश ), ज्ञान- 
धमे, अधर्मे व संस्कार समान व॒ असमान दोनों जातिबाले. 
पदा्येकि उत्पन्न करनेवाेह । उदि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, 
भावना, शाब्द स्वाश्रय समवेत अर्थात्‌ जो अपने आन्नरयद्रव्यमें 
समवायसम्ब॑धेको प्रात्त हे उनको उत्पन्न करतें । रूप, रस, 
गध, स्पश) परमाण, स्नेहः प्रयत अपने जआश्नयस भिन्नमे पदाथ 
आरभक टोतेहे । संयोग; विभाग, संख्या, एक, पृथक्त्व, गुरु, 
दवत्व, वेग) ध्म) अधमं दोनों ( अपने आन्नय पर आन्रयमें) 
आरभफ ( उत्पन्न करनेवाले ) होतेह । गुरुत्व, द्ववसव, वग, 
भयल, धम) अधमं, व संयोग विङेषक्रियके हेतु होतेह अथौत्‌ 
इनस क्रिया दौतीहं । रूप, रस, गंध, उप्णता रदित स्प, सख्या, 
पारमाणः) एक, पृथक्स्व, स्नेह, शव्द यह असमवायिकारण 
सतह । अद्ध, सुख) दुःख, इच्छा, दष, प्रयत्‌, धर्म, अधमे व 
भाव यह निमित्तकारण होतेह । संयोग, विभाग, उप्ण.स्प्, 
गुरुत्व, दवप्व) वेग यदह समवायि व॒ निमित्त दानो कारण ` 
हातहं । परत्व, अपरत्व, दत्व) दिप्थक्व्व {दो भित्र होना) 
आदि कारण नही होते संयोग राब्द्‌ व॒ आल्माके गुण एक 
द्रम रति । शेष ( बाकी रदे ) आश्नरयव्यापी होतिहै 
( अपने सव `आश्रयमेः व्यापक होतेह ) । अपाकज ( विना 
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पकनेकैः उन्न इये गुण ) रूप, रस, गंध, स्पशे, परिमाण, 
एकत्व, एक) परथक्त्व, गुरस्व, सांसिद्धिक दवत्व [( स्वाभ।विक 
सदा सिद्ध दवत्व); स्नेहदग्यके बने रहनेतक रहते ( द्रग्यके 
नष्ट दोनेहीमे नष्ट होते हँ अन्वथा नहीं ) शेष ( वाकी रहे गुण ) 
द्व्य वने परभी -नाङ्को प्राप्त होजाते हं। 

रूपादि स गर्णोमेसे प्रव्येकमे अपर सामान्यके सम्बध 
होने. उनके पृथक्‌ २ रूप आदि नाम कहे जाते उनम 
भ्रथमरूपगुणवह हैजो चक्चु्राह्यरै पृथिवी जल व अमिभं 
होता । दव्य आदिका ज्ञापक ( जनानिवाला ) ने्ोकौ दव्य 
ज्ञान ोनेमे सहायक व शुद्क आदि भदमे अनेक प्रकारका होत। है । 
जल आदि परमाण॒ओमें रूप निव्यहै । पृथ्वीके परमाणुओभिं 
अत्निसंयोगदे नष्ट होजाता है अन्य भ्रक्रारका होजाता है इससे 
नित्य नहे । स्र कार्योमिं ( कायेदव्पोमें ) कारणगुणपू्वैक 
होता । आश्रयके नाशः होनेदीपर नष्ट॒होताहे । रस रसन- 
इन्दिय ( जिह्ा ) से ग्राह्य है । पृथिवी व जलम होताहै। 
जीवन पुष्टि बल व आरोग्यकाः निमित्तकांरण है रसन सह- 
कारी है अथौत्‌ रससम्बधी प्रस्यक्ष वा स्वादु जाननेमे जिद्वाका . 
सहकारी हे मधुर ( मीठा ), अम्ल (खद्धा ), लवण) कटु ( फड्वा) 
तिक्त ( चरपरा ), कषाय ( कतेखा ) यह उसके भदरं । रसके- 
भी नित्य बव अनित्य होनेका सिद्धान्त रूपके समान है गंषः 
घ्राण ( नासिका) इचन्िय ग्राद्यहै पृथिवीम होतार । चाण 
इन्दियका` सहकारी हे सुगंध व दुर्गध दो प्रकारका भदै इस 
का नित्य व अनित्य होना पूर्वके समान व्याख्यातः समज्ञना चा- 
` हये स्प त्वच (खाल) इन्धियगाह्य हे ( त्वचा इन्दिय- 
द्वारा जाना जाता रहै) पृथिवी) जरु) तेज ब वायुम होताहै। 
त्वचङन्धियका सहकारी हँ ( त्वचासे द्य मरत्यक्ष होनेमे सह- 
कारी होता हे) रूपानुबिधायी है ( जिसे रूप होताहै उसमें 
स्पशभी होता है) शीत, उष्ण ओर देसा जोन श्ीतदौन 


५ 


4 वैरोपिकदश नमत्रभाप्यानुवाद्‌ । (६३) 


उष्णहो यह तीन स्परेके भद्‌ दहै अर्थात्‌ तीन प्रकारका स्पश 
होता हे इसङाभी नित्य अनित्य होना पूर्वके समान जानना चारिथे॥ 

पृयिवीके परमाणम पाकज ( पकनेपे उत्पच्र ) रूप आदिक 
की उत्पत्तिका विधान यह है कि अ्िकें साथ सम्बंधघको प्रा 
घट आदि कच्चे द्रव्यका अमिसे आभ्ेघात वा प्रेरण होनेसे उनके 
अरंभक अणु कर्मं उत्पन्न दाति है उनसे विभाग होतें 
विभागोसे संयोगोका नाश होता है सयोगोकरे नाङ्से कार्य 
द्व्य नारको प्रत्त होता हे उसके न्ट टेनिपर उप्णताकी 
अपेक्षा करनेवाले वा रखनेवाले परमाणओं व॒ अभिक 





१ उष्णताकौ अक्षा अर्धात्‌ आकांक्षा वा आवश्यकता रखनेवाटा 
संयोग कटनेका। अभिप्राय यह दै किं जिस संयोगसे श्यामरूप आ- 
दिका विनाश दोतदै उसमं उप्णता दानकी अ।वर्यकरता दे इसत वद 
उत्तक। आवश्यकता रखता दे क्येकरि जो उष्णता नदाते। उक्त रूप 
भादिका विनाशन टोसखकं इससे संयोागमे प्राप्त उप्णता जोट उसकी 
आवभ्यकता रखनेवाखा जो संयोग दे उस्ते नादशदोत।ा दै एतद जहां 
जहां अपेक्षा रखनेव।ख। अग इस प्रंथतं वणन कियादै उस्तका आश्रय 
एखादी समन्नना चादिये कि आनेकी आवश्यकता रखनवालटा दै रखने 
चादटा कनका तात्पयै यद दकि उसके दानेकी उसमं आद्श्यकतादी 
अथवा अपेक्षा शाब्द अष उपस्म व दक्ष धातुसे वनता दहै 

१ उपखगक्रे योगसे दक्ष धातुक्ते वना अपक्ष टाव्द्‌ आकांक्षा करने- 
वद्धे वा अवधि छरनेविका वाचक टोतादे इसक्ते अवधि करने वा 
अवधि कर्नके भावस, यद अर्थं दोता दै कि उष्णता समयक -अवयि 
वाखा जो संयोगे उखखे श्यासरूप आदिका नाश दोता टै क्योकि 
भत्रिका साधारण संयोगभी घटक साथ दा उष्णता विरौषन दोतौं 
ग्यामरूप अआदिका भिनारा नदी दोतां अथवा ईक्ष धातुका अथ कोष 
भचाये अंकन अथौत टक्षणका ग्रहण करते दे इसस भष्ण्य (गरमी) 
ठक्षणसंगुक्त उक्त खंयोग ग्राह्य दे । अथवा अपडउपसर्गकाः अथ पृथक्‌ 
भाव व दक्ष ध।तुका अथ दुन अथात्‌ देखना, ज्ञान व विचार्का दै 
इससे विदोष. भावके धिचारने व॒ जाननेवाछे व विशेष ज्ञान वा 
विच।(रका अथ अपेक्षा शब्दका दोतादै इन अर्योमेसे जो अर्थं जहां 
भच्छा घटितदहयो वड भं वहां अपेक्षाकाञ्दका मदग करना रादिये । 


( ६४) वैरेपिकदशनसुत्रभाष्यानुवाद्‌ 1 


सयोगसे शयाम आदि (रूप आदि) का विनाडरोतादै 1 किर 
उष्णताकी अपेक्षा रखनेबाले अन्य संयोगसे पाकज "(पकनेसे उसत्र 
गुण ) उस्न रोति है । उसके पश्चात्‌ भोगियोङे प्राप्त अदृष्टकी 
अपेक्षा करने वा रखनेवांल आ्माके गुण सयोगसे उत्पन्न पाकज 
( पक्तये ) अणुओमें कमे उत्पन्न होनेमे उनके परस्पर संयोगसे 

णुक आदि कमसे कार्यद्रव्यं उसन्न होता है (उसमे कारण 
गुणेकि कमपे रूप आदिकी उसत्ति होती हे। ओर वतमान कायेके 


सव अवयवोमें भीतर वत्राहर अभित व्यापिन होनेसे कायद्रव्यमे. 


रूपञआदिकोका विनाश वा उनकी उप्प्रातति होना संभव नरी होता 
व कायंद्रन्यके विनासे अणुओमें प्रवेश हानेसे भी प्रापि बा 
व्याप्ति नदी होती ॥ 

जिससे एक आदि गणनका ( गिननेका ) व्यवहार होता 


क, 


उसको संख्या कहते ह । वह एक्‌ दव्यभ व अनेक द्रग्यमें रोती 


१ यद्यपि साधारणम सवकोसादानाज्ञातनद्‌ावानर्दीं देता परेतु 
वास्तवम्‌ जेस जलक मिलनेमं मिदर आद्र ( खटी) देजाती है रेत हा 
अश्निकी उष्णता (गंरमी) के सयोग दोनमे सूखी मिदह्टा चांदी, रंगा 
आदि धालुओंके समान पिघटकर पानी मिरी येके समान गीरी दाजाती 
दे इखीस सृणी ई्टं जा भवम पकाई जाती दहं कभी कभी कई एकम मिट 
जाती हे एक पिण्ड वध जातादे ओर. कभी सुखाय इय कच्चि घट जव 
भावम पकानेकोरक्े जात तव उनके खुल सीधे व गोङे दते दं परन्तु 
एकनेपर जव आंवोंसे निक्रारे जाते दं तष उनमेस्किसी कि्ीके मुख 
आदिम टटाई्‌ दोजाती है इससे अश्रिसंयोगमें उभ्णताविङेषसे एता 
विकारविोेषप रत्यक्त रोनेसे अणुभके सयोगमे भेद वा विकारकादाना 
घ.कार्यान्तर दाना अनुमाने लिद्ध दाता भर जसे मदष्य आदिके दाशर 
आदिमे साधारणम वदी शारीर दोनका प्रत्यय दोता है परन्तु सदेमटष्टिव 
विचारस्त अन्य अन्य दिनेभं अन्य अन्य भक्षण व पान कयि हुये पदार्थो 
उत्पन्न नय नये रख व धातु दोनेव पूर्वके मलमूउ्द्वारा निकर जानेस 
क्षय दानेसे नित्य भद दोना सिद्ध दोतादे वदी शरीर व परमाणु सदा 
नर रदत एवदी.घट आदिमे पाकज शण होने च पूवेसंयोग नाश दोनेव 
भन्य रोनमं कायौन्तर दोना समङ्ना चादिये । 


वेरोषिकदशेनसू्भाष्यानुवाद । ( ६५ ) 


जो एक दव्यवाी हे वह जल आदिव परमाणुरूप देके समान 
नित्य ब अनित्य दोन होती हें अनेक दव्यवारी दवित्व आदि 
सम्बंधी परार्थं ( परलय ) पय्येन्त रहती है । अनेक- विषय बुदि- 
सहित जिन जिनमें एक होनेका प्रत्यय होता है उनसे उसकी 
( दित्वरूप आदि संज्ञाकी ) सिदि हाती हे अप्षाउदिके नाश 
उसका नाहा होता है । केसे नाह होता है इसका . निदशंन यह है 
जसे जच बोध करनेवाले ( जाननेवाके ) के नेजके साथ समान 
असमानजनातीय दौ दव्योंका सात्रिकषहोता है उस सन्निकर्षं 
( व्यवधानरहित संयोग ) होनेमें १ नवस संयुक्त द्यम समवेत 
( समवायसम्बंधको प्रात ) जो एकत्वकी दो संख्या दै उनमें सम- 
वेत एकत्व सामान्य ( एकत्वम निष्ठ॒एकत्वरूप अपरसामान्य ) 
है उसके ज्ञान ( निर्विकल्पात्मक ज्ञान ) की उत्पतति होनिमे २ 
एकत्व, सामान्य) व सम्बध व उनके ज्ञानोसे एक व॒ गुणमें अनेक 
'विषयवारी एक बुद्धि उपपन्न होतीहे अर्यात्‌ एकत्व सामान्य- 
विशिष्ट एकत्वगुणसमूहकी आश्रयरूप एक इाद्धि उत्पन्न होतीहे 
२ तव उस इद्धि अपेक्षाकरके दो एकत्वोसे अपने अपने आश्रस- 
दव्योमे दत्व उत्पन्न होता है ४ उससे फिर उसमे दित्वसामान्य- 
ज्ञान ( दित्वसामान्यविषयक विरोषणज्ञान ) उत्पन्न होता है 
उस दित्वसामान्यज्ञानसे अपक्षाबुद्धिके नाश हेनिकी अवस्था 
होती हे । द्वित्वके सामान्य व उसके ज्ञान व उसके सम्बंधोसे द्वित्व 
शणडद्धिकी उत्पद्यमानता ( उत्पन्न होतिकी अवस्था ) यह एक 
कार भर्थात्‌ एक क्षण हे ५ वही अव अपक्षाबुद्धिके विनाशसे द्वित्व 
णके विनाश दोनेकी अवस्था हाती ह । दित्वगुणकी बुद्धि ज्ञान) 
से सामान्यडुदधिकी विनशयत्तां ( विनाश्च होतेकी अवस्था) होती 
हे । दित्वयुण्‌ व उसके ज्ञान व उसके सम्ब॑धोंसे यह दो दव्य 
ेसा दो दर्व्योका ज्ञान उत्पन्न होता हे यह एक कार ( क्षण ) हे 
` अथाव पूर्वं क्षणत्ते उत्तर भिन्न क्षण हे ६ उसके पश्चात्‌ यह दो दव्य 
हैँ इस ज्ञानकी उत्पत्तिमे द्वित्वका ना होता है । दव्यज्ञानके 
५५ 


(६६) वेरोषिकदजेनसू्रभाष्यानुबाद्‌ । 


संस्कार फी उत्पद्यमानता व गुण बुद्धिकी विनदइयत्ता होती है व 
सामान्यबुद्धिका बिना होता है यह एक काकु (क्षण )है ७ 
उसके पश्वात्‌ द्रव्यके ज्ञानसे दित्वगुण दिका नाश होता है ८ 
क्षणान्तरमें ( अन्यक्षणमे ) संस्कारज्ञानसे दव्य इदि ( ज्ञान) 
काभी ना्ञहोताहे।रेसे ही त्व आदि (तीन होना आदि ) 
अत्‌ तीन आदि संख्याओकेः होनेको व्याख्यात समज्लना चाहिये 
कि अनेक विषय बुद्धिसहित एकत्वोसे सिद्धि ब अपेक्षाबुद्धिके 
नाशसे नाश होता रहै ॥ । 


कहीं आश्रयंके विनाशसे विनाश अथौत्‌ नाश होता है इसका 
निदशन यह है जव एकत्वे आधार द्रव्यके अवयवमें कमे उस्पन्न 
होता है तव एकत्वका सामान्यज्ञान उत्पन्न होता है ९ कमेसे अन्य 
अवयवस विभाग होता है अपेक्षाबुदधिकी उव्पात्ति होती है २ उससे 
उसी कालम विभागसे संयोगका नाज्ञ होता है । उसी काले दित्व . 
( दोहोना ) उत्पन्न होता है ३ संयोगंके नाश होनेसे दव्यका नाश 
होता हेव सामान्यब्ुद्धिकी उपति होती है ४ उससे उसके पश्चात्‌ 
जिसकालमे सामान्यबुद्धिसे अपेक्षाबुद्धिका नाश होता हे उसी 
कालमें आश्रयके विनाल दित्वका नाश रोता है यह विधान वध्य 
(मारने योग्य) व घातक (मारनेवाखा)के पक्षम यथाथैवटित होतार 
तेज चः अंधकारके समान साथ न रहनेवारे पदार्थमिं विरोध होने 
दो दव्यके ज्ञानकी उत्पात्ते नही होसक्ती अथौत्‌ णबुद्धि होनेके 
कालमें अवेक्षाञुद्धिके विनाशसे दित्वके नाश होनेमे उसके (द्विके) 
अपेक्षायुक्त जो यह ज्ञान होता हे कि यह दो द्रव्य है देसे ज्ञानके 
अभाव होनिका प्रसंग होता है अथौत्‌ रेसा ज्ञान नही होता । यदि 
छैगिक ( छग वा चिह्वसे उत्न्न ज्ञान) के समान ज्ञानमात्रसे होना 
माना जाय किं जैसे नरीं इवा इयेकां छिग हे यह कहा है इसमे छगके 
अभावमे भी ज्ञानमात्रसे अनुमान होता ह अयात्‌ विरोधी छिगके 
उदाहरणम स्वरूपसे न हुये वषसेहये वायु व मेषोके संयोगका अनुमान 


वेशेषिकदक्ञंनसूच्रभाष्यानुवाद । ( ६७) 


होताहे तथा गुणके ना होनेमें अर्यात्‌ दित्व णके न रहनेमेभी 
गुणके ज्ञानमात्रसे दव्यका प्रव्यय( बोध वा ज्ञान ) होगा तो 
विकेष्यके ज्ञान होनेसे युक्त नदीं हे क्योकि विरोष्यज्ञान ( विक्षेप- 
णके योग्य वा विशिष्टका ज्ञान ) विना विङ्ेषणङ सम्बंधस।रूप्यसे 
(लैगिक ज्ञानके समानस्वरूपसे ) नदीं हासक्ता जेस कि सूच्रकारने 
काहे कि समवायीकी शुङ्खता व शुङ्कताकी उुद्धिसे ( शुङ्ताके 
ज्ञानसे) गञ्च दव्यकाज्ञानहोता हे विशिष्ट व कार्यरूप दव्यमें 
यह दोनों ( विशेषणरूप शुङ्कता व श््ताकी जदि ) कारणरूप 
होती दै ओर िगज्ञान भेदरहित उन्न नदीं होता सध्यव 
साधन भदसंगुक्तदी होता हे तिससे ठेसा दृष्टान्त विषम उपन्यास 
{ विरुद्स्थापन ) है । शीतर उत्पन्न हानेसे भी दृष्टान्त यथाथ न 
है जसे शब्दवान्‌ आकाश हे इसमे तीन (शब्द्‌ सम्बंध व आकाश ) 
कग ज्ञान उत्पन्न हेति है एेसेदी दवित्वज्ञानकी उत्पतति होती हे 
इससे यह दोषराहेत यथार्थं उदाहरण है । -जो यह कहा जाय 
कि वध्य व॒ घातक पक्षमेभी समान दोषै ओर माना 
जाय किं वध्य व धातक पक्षम दन्यके ज्ञानकी उपत्ति 
दौनिका भसंग न होगा केसे न होगा दिव्वस।मान्यबुदि 
होनेके कालम संस्कारसे अपेक्षाबुद्धिके नाङसे न दोगा तो 
उत्तर यह हे किं समृूहज्ञानदी ( दव्यसमवेतताके साथ गुणका 
ज्ञान वा विरशि्ज्ञानही ) संस्कारका हेतु ब कारण होता 
है आखोचनज्ञान ( यणज्ञानमात्र ) नदीं होता इससे दोष 
नही । जो यद माना जाय कि वध्य व घातकके विरोधे अनेक 
्ञर्नोका एक साथ होनेका प्रसङ्ग होगा तो यह यथाथ नहीं है 
क्योकि एक साथ उत्पात्ति व नाको नहीं मातत होते इये दोक 
एक साथ स्थितिका ( दाका एक साथ रहना ) प्रतिषेध ( निषेध ) 
किया गया है । अथौत्‌ एक साय अनेक ज्ञानके न होनेके वचनञ्च 
८ सूत्रकारके वचने ) प्रतिषेध किया गयाहै इससे वध्य ब 


(६८ ) वेरोषिकदशरनसृजभाप्याजुवाद्‌ । 
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घातकके विरोधमें नदौ ज्ञानोंकी एक साथ उत्पत्ति है ओरन 
दो बिनाश्को न प्राप्त हातिहयींदी स्थिति हे। 
इति खंख्यावणंनम्‌ । 

मानके भ्यवहारके कारणको परिमाण कहते हे वह अणु, महत्‌, 
हस्व व दीै भदस चार प्रकारका होता हे उनर्मसे ( अणुआदि 
चारमेसे ) महत्‌ ( बडा) दोविध (प्रका) कारहोता है नित्य व 
अनित्य आका, काल, दिशा, आत्मामं परम, महत्व ( महत्प- 
रिमाण होना) नित्य हे यणुकं आदिमे अनित्य है। रेसेहि अण- 
भी दो प्रकारका दै परमाण ब मनके परिमाणमें जिसको परि- 
मण्डल कहते दँ नित्य हे व वयण॒क मामे अनित्य हे । 
कुवल (वेर ) आमक ( ओंवा ) बिल्व (वे ) आदिमे यदापि 
यह मरत्परिमाणवबाले हैँ तयापि दूसरेकं। अपेक्षा अधिक होनेके 
अभावस्षे अर्थात्‌ न्यून होनेसे भाक्त ( गोण) अणुका व्यवहार 
दी्ेतव व हस्वत्व उत्पायमे ( उत्पन्न करने योग्य अनित्यपदार्या- 
मे ) मत्व व अणुत्वके साथ एक पदा्थमें समवत ( समवाय 
सम्बन्धयुक्त ) होति ह । समित्‌ ( जरानेकी छकडी ) इक्षु ( ईष 
वा. ऊष) व वांस जादिमं यदपि यह साधारण दीष है तथापि 
दूसरेकी अपेक्षा न्यून होनेसे भाक्त ( गोण ) हस्वका व्यवहार 
होताहै उक्त चारों प्रकारका अनिप्य परिमाणसंख्या ब परि- 
माणप्रचय ( परिमाण वदने ) का कारणरहै । तिसमें (परि 
माणमें ) इईश्वरबुद्धिकी अवेक्षाकरके ( इश्वरबुद्धि कारणकी 
अपक्षापूवेक ) परमाण॒ओंके यणुकोमे वडत्व संख्या ( बहुत 
होनेकी संख्या ) जो उत्पन्न होती हे वह परमाणुओके यण॒कोसे 
उत्पन्न त्यणुक आदिरूप कायंदग्यमे रूपञआदिकी उत्पत्ति 
हानेके समयमे अथौत्‌ रूपओदि उत्पन्न होनेके साथदही उसा 
कालम महत्व व दीधेव्वको करती हे । दो ब बहुत महत्‌ कारणेसि 
उत्पन्न कायद्रव्यमें कारणोके महत्वही महत्वको उत्पन्न करते रै 


वेरोषिकदशंनसूतरभाष्यानुवाद्‌ । (६९) 


बहुत्व मदत्वको नहीं करता यह समानसंख्यावाले कारणस 
उत्पन्न कारयमें आतिशय ( अधिक होना ) देखनेसे विदित होता है। 
अथौत्‌ बहत कारणोसे उत्पन्न दो कार्योमिंसे एकमे अति्ञय देखनेसे 
विदितहोतादहै। दो तूल पिण्डोमें वतैमान प्रचय ( शिथिल 
संयोग ) पिण्डका आरभक ( उत्पन्न करनेवाला ) प्रशिषिल- 
सेयोगकी अपेक्षा करनेवाखा वा अेक्षासंयुक्त अथवा परस्पर 
दौ पण्डके अवयरवोके संयोगकी अवेक्षा करनेवाङा ( आवर्य- 
कता रखनेवाखा ) दो तलवार दव्यभे महत्वको आरंभ करता है । 
चत्व व महतवको आरंभ नही करता । यह समान सख्यापरि- 
माणवालोसे उत्पन्ने अतिशय होना देखनेसे विदित होता है 
दितव्वसंख्या (दो होनेकी सख्या ) दो व्यणुओमिं वतमान यणुक्में 
अणुत्व आरंभ करती है महत्ववान्‌ अणुक आदिमे कारणोके 
वत्व समानजातीयमचयोसे दीषेत्वकी उत्पत्ति होती है । त्यणुक 
कै समान व्यणुक्रमे दित्वसंख्यासे हस्वत्वकी उतसत्ती होती हे 
अव उयएुकके आदिमे वत्तेमान महत्व व दीर्घ॑त्वोमें परस्पर एक 
दूसरेसे क्या भद है ओर व्यणुकमे अणुत्व बइत्वमें क्या भद्‌ है. 
महत्व व हस्वत्वभे परस्पर विशेष है अर्थात्‌ भद्‌ है क्योंकि महत्‌ 
पदार्थोमिं दीषेको रावो अर्थात्‌ वडोमें दीधको लावो अथवा 
दीर्घो महत्‌ ( वडे ) को रावो देसा व्यवहार होता ह देसी 
अणटुत्व व हस्वृत्वका परस्पर भद्‌ उनके जाननेवारोको प्रत्यक्ष 
होताहेवाहै। यह चार प्रकारके उत्पाय अनित्य परिमाण आश्र 
यके नाश होनिसे नाश दोते है ( नारको प्रात होति है )॥ 


इति परिमाणम्‌ । 


अवधि ( मयोदा ) को मानकर जो परिमित वस्तुको ज्ञान 
धारण करनेके व्यवहारका कारण होता है उसको पृथक्त्व 
कटते ह वह एकदव्यमे व॒ अनेकढव्यमे होता है परथक्त्वका 
नित्य अनित्य दोना संख्याके समान व्याख्यात समक्षना चाहिये । 


(७० ) वेशेषिकदशरोनसूत्रभाष्यानुवाद्‌ । 


इतना भद है एकत्वआदिके समान पृथक्त्वआदिका अपर 
सामान्यभाव संख्यासे विरोषताको प्राप्त होता है यह संख्याक 
साथही व्यवहार होना प्रत्यक्ष वा ज्ञात्‌ होनेसे सिद्ध होता है ॥ 


इति प्रथक्त्वम्‌ । 


संयक्तदव्यो‡ बोधका जो निमित्त (कारण ) हे वह संयोग 
है बा संयोग कहा जाता ओर बह दन्य गुण व कमैका हेतु 
र । दव्यके आरंभमे निरपेक्ष ( अपेक्षारहित ) होता है अर्थात्‌ 
चिना अन्व पदार्थकी अपेक्षा आरंभक हाता हे अपक्षासहितों 
व अपेक्षा रहितोसे इस वचनसे रसा होता हे यह सिद्ध होता हे 
परन्तु गुण व कंमेके आरंभे संयुक्त समवायसे अभिसे वैशेषिक 
यण होताहे इस वचनसे ( मू्रकारके वचनसे ) अपेक्षा संयुक्त 
होता हे । अव संयोगका क्या लक्षणं है केविध (प्रकार ) का 
होता यह वणेन करते हे । दो अभात्त पदार्भोकी प्राति संयोग 
है बह तीन प्रकारका होता है अन्यतरक्मेन ( अन्यके कर्मेसे 
उत्पन्न ) उभयकर्मज ( दोनेकि कैसे उत्पन्न) व॒ सयोगज 
( संयोगसे उत्पन्न ) इनमें अन्यतरकमन वह॒ है जो किया- 
बालेसे क्रियारहितका संयोग होता है जेते स्थाणु ( लकडके 
शुम्भा ) का संयोग श्येन (बाज ) से अथौत्‌ बाज पक्षीफे साथ 
होता है विभु ( व्यापक ) दरव्योका मृसद्रग्योके साथ 
होता है । विरुद दिशाओंसे आतेहयोका भिडजाना आदि 
उभयक्मेन हे यया महल ( पहख्वानो ) का अथवा मेटोका 
भिडना संयोगज वह है जो उत्पन्नमात्रका अयवा बहुत काल 
उत्पन्न इये करियारहितका कारण संयोगीओके साय अकार- 
णोके साथ कारण ब अकारण संयोगपूवंक कार्यं व अकामे 
भरा्संयोग होता है ओर वह एकसे दोसे व बहतोसे होता 
हे । एकसे प्रथम जेसे तन्तु व वरिण ( ठणाक्शेष ) केसंयो- 
गे दितन्तुक ( दो तन्तुओंका पट ) व वरिणका संयोग होता है 


~प पिकदरं ^ ५ 
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अत्‌ उतन्नमात्र क्रियारहित दितन्तुक (द तन्तुवारु पट- 
का कारणरूप तन्तुसयोगीके साय ओर जो कारण नदी दै 
से वीरण वीरणके साय ) जे(संयोग होता है वह एकसे 
कारणतन्तुका अकारणवीरणके साथ संयोगसे दितन्तुक- पट- 
कार्ये अकार्यं वीरण होता है (उसन्न होता दै) रेसेदी 
ओर जान छना चादिये दोसे जैसे तन्तु व आकाश दोनेकि 
सेयोगस दितन्तुक ( दो तन्तुवाले पट ) ब आकाराका 
संयोग होता है ब बडतोसे यया तन्तुओं व तुरी (पट विन- 
नेका हथियारविशेष ) कं संयोग।से एक पट व ठेरीका संयोग 
हाता है एकसे दोकी उत्पत्ति कैसी होती है उसका निद्शयेन 
यह है जैसे जब पार्थिव ( पृथिवीद्व्यवाङे ) ब आप्य 
( जढदव्यवाले.) दो अणुओकि संयोग होनेमे अन्य पाथिव 
अणुके साथ पाथिवका व अन्य आप्यअणुके साय जाप्यका 
( जलद्रव्यका ) दोनोंके एकसाय संयोग होते हँ तव दो संयोगेसि 
पार्थिव आुप्यकें व्यणुक एक साथ आरंभकिये जाते ( उसन्न 
, किये जाते } ह तिससे जिसकालमें दोनों प्रकारके व्यणुकेमिं 
कारणयुणपू्वक रमसे रूप आदिकोंकी उसत्ति होती ह उसीं 
कालमें दोनों परस्पर कारण ब अकारणम प्राप्त संयोगसे परस्पर 
कार्यं व अकयं दोनों प्रात संयोग एक साथ ( एक्‌ वारगी ) 
उसन्न होति क्योकि कारणसयोगीहीके साथ कायं अवय 
संयोगको प्राप्त होता है। इससे पाथिव वयणुक कारण संयो- 
गीसे कारणसयोगीके दारा आप्य अणुके -साय व जाप्य 
दचणुक पार्थिव अणुके साथ संयोगको प्राप्त होता हे अथौत्‌ 
संयुक्त होतांहै।अब यदि यद शंकाहो कि दोनों भकारके दचणुर्कोका 
जिनका.एक दूसरेके कारणामें सम्बंध है उनका परस्पर संबध 
कैसे होता तौ सयोागसे उत्पन्न सयोगोंसे अयौत्‌ एक दूसरेके 
कारणोमिं इये संयोगसे उत्पन्न संयोगोसे उनका परस्पर सम्बंध 
हे । संयोग उत्पत्तिरदित नदीं होता अर्थात्‌ विना उत्पन्न इये 


(७२ ) वेशेषिकदर्शनम्‌ज्भाष्यानुवाद्‌ । 


नहींहोता। जो संयोग नित्य होता तो जवे चार प्रकारके परि 
माण अनित्य कहकर पारिमण्डस्य ( परमाणुका परिमाण ) निस्पहे 

पुथ्‌ वणन कियाहं रेसेदी*सु्रकार अन्यतरकर्मज ( अन्यके 
कमस उत्पन्न)जादि सयोगोंके कट ङर किंसी प्रकारका संयोग नित्य 
पथक्‌ वणन करते परन्तु सा नही कहा इससे संयोग विना उत्पन्न 
हये नही होता यह निश्चयकरना चाहिये । परमाणुओंसे आकाश 
आदेकाकी प्रदेशवृत्ति ( एक देशम होना) है यह अन्यतरकर्मज 
सयाग ह । विभु (व्यापक) दर्व्योका परस्पर संयोग नहह क्योंकी 
उनकी युत सिद्धिका अभाव है अथौत्‌ उनके सम्बंधरहित बा भट- 
राहेत हानेको सिद्धि नहीहोती सम्बधरहितदी पथक्‌ पदार्थोमिं 
सम्बध ( योग) होना संयोग कहाजाता ह । उक्त युतसिद्धिदोा 
विधिकी होती हे एक.दोना वा दोनो एकका. पृथक्गातिमान 
दोना दूसरे युत आश्रयोमें ( मिलेहुये आश्रयोमें ) आश्रयी होना । 
विनाश सब सयोगका वह जिस एक दरव्यम समवेत ( समवा- 
यिको प्राप्त ) है उससे विभाग होनेसे होता है ओर कटी आश्रयके 
विनासे होता है। यथा दो तन्तुओंके सयोग होनेपर अन्यतन्तुके .. 
आरंभक अवयवमे कम उन्न दोताहै उससे अन्य अवयवे 
विभागाकिया जाता है अयौत्‌ होता है विभागस्ेे तन्तुके आर- 
भक ( उत्पन्नकरनेवाङे ) संयोगका नाश होता है संयोगके नाशसे 
तन्तुका नाश होता हे तन्तुके नासे उसमे आशभ्नेत अन्प ` तन्तुके 
संयोगका नाश होता है॥ 

इति सथोगः। 


विभाग विभक्तंकि ( विभागको प्रात इये पदा्थीके ) 
ज्ञानका निमित्त (कारण) है ओर शब्द्‌ ब विभागकाभी हेतु 
(कारण) है। जो प्राति पूर्वमे रही रै उसके न रहनेको अथात्‌, 
अप्राति हाजानेको विभाग कहते हैँ । यह भी अन्यतरकमंन 
उभयकमेज व विभागज तीनप्रकारका रोता है । इनमेसे अन्यतर- 
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कमन व उभयक्मैनको (वाजका स्थाय उडजाने व मह्धोकाएक 
दूसरेको छोडदेनेसे ) संयोगमें के इयेके समान समञ्चना चादिये। 
रहा विभागज वह दो प्रकारका होताहै कारणक विभागस्ते व 
कारण ब अकारणके विभागसे । कारणके विभागसे विभाग होना 
यह दहै कि कामें भविष्ट कारणम उत्पन्न इवा कमं जव अन्य 
अवयवस विभागकरता है तव आका आदिदेशस नहीं करता 
आर जब आकारशसे विभाग करता हे त्च अन्य अवयवे नहीं 
करता यह निश्चय है इससे अवयवका कर्म अन्य अवयवमात्रसे 
विभागको आरंभ करता हे ओर विभागसे दव्यका आरभक 
( उस्पन्नकरनेवालछा ) संयोगका नाच होता है संयागके नष्ट होनेमें 
कारणके अभावसे कार्यका अभाव हता है इससे अवयवीका नाञ्च 
हातारै किंससेदो कारणों ( अवयवो) मे वतमान विभाग 
कायके नाश होनेसे विशिष्ट ( विङोषताको प्रात) काटकी अपेक्षा 
करके अथौत्‌ कारके नार होनही क्षणके अवधिका जो कालहे 
उसकी अपेक्षा करि अथवा स्वतंत्र अवयवको अपेक्षां करि 
कायेसंयुक्त आकाश आदि देशसे जिसमें क्रिया ईहे रेसे 
अवयवकरे विभागको आरंभ करताहे। क्रियाकारणकं अभावसे 
( विभागक कारण क्रियाके अभावसे) उत्तर सेयोग उत्पन्नन देनिमें 
विभागके आरंभ होनिके काका उपभोग न होने अर्थात्‌ अंतन 
दोनेके भसद्धे करियाराहित अवयवोके विभागको उसन्न नहीं करता 
ओर उसी अवयवका क्म॑जिससे अन्य अवयवसे विभाग होता 
दं उसके आरंभका कार व्यतीत होजानेसे आकाशादि देशसे 
विभाग नहीं करता है परन्तु प्रदेशान्तरंके (-अन्यदेशके ) संयो- 
गको करताहै क्योकी सेयोग ( उत्तरसंयोग) न क्ियिहये 
क्मंके कालके व्यतीत होनेके अभावसे कर्म॑का ना नहीं हा 
सक्ता व कमं नित्य नहीं होता उत्तर संयोगमात्रसे नष्ट दोजाता 
दै इससे विभागसे आकाशआदि देशसे विभाग होता है। 
कारण व अकारणके. बिभागसे विभाग कैसे होता है उसका 
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दृष्टान्त यह है जव हाथमे उत्पन्नडुवा कम अन्य अवयवसे विभाग 
करतेटुये आकाश आदि देशोसे विभागको आरंभ करिके अन्य- 
प्रदेशमे सयोगको आरंभ करता है तव वह कारण व अचा- 
रणके विभाग जिस दामे कम॑कार्यके अभिमुख होता दै उस 
दिज्ञाकी अपेक्षा कारिक कायै व अकार्यैके विभागोको आरभ 
करते है उभके अनन्तर ( पश्चात्‌) कारण बव अकारणके संयोग 
कायं बं अकार्यके सेयोगोंको उत्पन्न करते है ( शंका ) यदि कारण- 
विभागसे अनन्तर काययविभागकौ उत्पात्ते ब कारणसंयोगसे 
अनन्तर कार्यसेयोगकी उत्पत्ति होती है ते अवयव व अवयववीमें 
युतसिद्धिदोष ( मिटेहयेकी सिद्धि रोनेका देष ) हानेका प्रसङ्ग 
होगा ( उत्तर ) दोष नही प्रातहाता । युतसिद्धिके ज्ञान न होने 
वान समञ्ञनेसे रेसाश्रम होताहै दोनोका अथवा एकका 
पृथक्‌ गतिमान होना ( पृथक्‌ प्राप्त होना ) नित्य दरव्येकी युत- 
सिद्धीहै व युत ( प्रथक्‌ आभयोमें ) समवाय ( नित्य सम्बंध 
विशेष ) दोना अनित्योंकी युतसिद्धि है यथाश्वच (चमेवा 
चमडा ) मे इन्दिय व शरीरका पृथक्गतिमान होना ( पृथक्‌ 
भरात्त) हाना नहीं हे युतआश्रयोमें ( मिलेहुये आभयेोमिं ) समवाय 
हे इससे परस्परसे संयोगकी सिद्धि है। अणु व आकारमे अन्य 
आश्रय न होनेपरभी अन्यतरके ( अणुके ) पृथक्‌ गतिभान हैनेसे 
सयोग ब विभाग सिद्धहोते रै अनित्य तन्तु व पटमे अन्य 
आश्रय न -होनेसे परस्पर संयोग व विभाग दोतिहै। दिशा 
आदिके प्रथक्गतिमान होनेके अभावसे एक दूसरेभं संयोग 
होनेका अभाव है। सब्र विभागोका क्षाणेक रोनेसे ब॒ उत्तर 
सयाग होनेतक सेभव दोनेसे नाराहोता है । सेयोयके समान्‌ नीं 
हे । संयुक्त भत्ययके समान विभक्तोके ( विभागको भरा्हुयोके ) 
भरत्ययकी अनुवृत्ति ( किर वही वा वैसादी ज्ञान होना) न नेसे 
जिनका दो अवयवोंका विभाग होता है उनके सेयोगसे ( वि- 
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भाग) नाश होता है ( नाशकौ प्राप्त होता है) इससे संयोगतक 
रहनेकी अवधि होनेसे क्षाणिक है । 

करी आश्रयके विनासे नाशको पराप्त होता जसे जव 
दितन्तुकका ( दोतन्तवाे द्रव्यपटका) कारण जो अवयव है 
उसके अंश॒ ( अवयव ) भे उत्पन्नक्म अन्य अवयवसे विभाग 
आरंभ करता है तभी अन्यतन्तुमे कमे उत्पन्न होता है । विभागसे- 
भी जन्य तन्तुके आरंभक संयोगका नाश होता है ओर तन्तुके 
कमंसे अन्यतन्तुत्ते विभाग किया जाता है अयात्‌ विभाग होता 
है यह एक कारुरहै २ उसके पश्चात्‌ जिस कालम विभागसे 
तन्तुके संयोगका नाश होतादै उसी कालमें संयोगके नारसे 
तन्तुका नाडा होता है ३उसके न्ट होनेमे उसमे आश्रित जो अन्य 
तन्तुसे क्मिाग है उसका नाश होतारै (शका) जोरेसा 
दगा तो कारणके (अन्य तन्तुके) विभाग न होनेसे उत्तर विभाग 
( तन्तु ब आकाड्चका विभाग ) न होनेका भसंग होगा ओर उससे 
अन्य प्रदेशके सेयोगका अभाव होगा। इससे अथात्‌ विरोधी 
श॒णके अभावसे वा संभव न रहोनेसे कम॑का चिरकालअवस्थायी 
होना (बहुत कातकं वने रहना) व॒ नित्य दव्यमें समवेत 
( समवायग्रुक्त ) का नित्य होना यह दोष होगा इसका उदाहरण 
वा निदशेन यह है कि जव वद्यणुकके आरंभक परमाणम उत्पन्न 
कर्मं अन्यं अणओंसे विभाग करता है तभी अन्य अणमें क्म 
होतार १ उसके पश्चात्‌ जिस कालम विभागसे दव्यके आरंभक 
सयोगका नाश होता ३ उसी कालम अणुक कमंसे यणुकके दोनों 
अणुर्ओका बिभाग दोता है २ उसके पश्चात्‌ जिसकारमें 
विभागसे वदयणुकके अणओंके संयोगका नाह होता है.उसी कालमें 
संयोगके नाशं होनेसे व्यणकका नाश होताहै ३ उसके नष्टदानेमें 
उसमे आशित जो वयणुकके अणुका विभाग ह उसका नाश होता 
है ४ उसके पश्चात्‌ विरोधी गुण संभव न हानेसे कमंका नित्यत्व 
सिद्ध हाता है ( उत्तर) नित्यत्व नहीं हता तन्तुके अन्य. 
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अवयवे विभागसे विभाग होता है इसते दोष नरींहै। आश्र- 
यके विनाशे दोनो तन्तुओका विभागनष्ट दो जाता है तन्तुके 
एकटी अवयवका विभाग नष्ट नदीं होता तिससे अंगराछि व आका- 
शके विभागमे शरीर व आकाश्ञका विभाग होनेके समान उत्तर 
विभाग उसत्र होताहै । उसे उत्पन्न होनमे संयोगको करके 
कमं नाशको प्रात होता है इसे दोष नही हे अथवा अन्य अद्य 
( अवयव ) म विभाग उत्पन्न होनेके समयमे उसी तन्तुमे क्म 
उत्पन्न होता है। उसके पश्चात्‌ अन्य अंज्ुके विभागसे तन्तुके 
आरंभक संयोगका ना होता है ओर तन्तुके कम॑से अन्य तन्तुसे 
विभाग होता है यह एककार है उसके पश्चात्‌ संयोगके नाशसे 
तन्तुका नाश होता है ३ उसके नाशसे उसमे आशित दोनो विभाग 
कर्मोका एकी साथ नाडा होता है » अथवा तन्तुव वीरण 
दोनोके संयोग रौनिपर तन्तुके अवयवके अवयवमें व वीरणमं 
( वणविशेष जिससे चटाई विनी जातीरै उसमे ) भी केम उत्पन्न 
होता हे १ उसके पश्चात्‌ अवयवके क्मेसे अन्य अवयवस विभाग ` 
होतादहैव वीरणके क्मेसे तन्तु ब वीरणका विभाग होता है 
२ उसके पश्चात्‌ अन्य अवयवके बिभांग॑से तन्तुका आरेभक 
संयोग नष्ट होता दै ओर तन्तु व बीरणके विभागसे तन्तु व 
वीरण संयोगका नाज्ञ होता है ३ उसके पश्चात्‌ तन्तुके आर 
भक संयोगके नाशे तन्तुका नाश्च होता है ओर तन्तु व वीरणके 
संयोगके नाशस्ते वीरणका ` उत्तरसंयोग रोता है ४ इन दोनेोसि 
अथौत्‌ आश्रयके नाश व उत्तर संयोगसे तन्तु ब वीरणके विभाग 
व नाश दोनों होति है ॥ 
* इति विभागः। 

पर व अपरफे कहने व ज्ञानका जो निमित्तो उसको परत्व व 
अपरत्व कहते है वह दो प्रकारका होतहै एकं जो दिज्ञासे 
होतारैव दूसरा जो काले होता है दिश्ासे इवा वा दिशा 
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सम्बंधी दिशाविशेषके ज्ञानका कारण होता हे अथात्‌ जनाता 
„हे व कारृसम्बंधी अवस्थाभदकोा जनाता है। दोमेसे प्रथम 
दिश्चाकृतका अर्थात्‌ दिशसे क्िगये वा इयेकी उत्पत्तिका 
वणेन किया जाता है कैसे रोता है इसका उदाहरण यहद 
यथा एकी दिश्ञामें दो अवस्थित पिण्डोके संयुक्तसंयोगमे बहुत 
व॒ अस्प (थोडा ) रोनमें एकी देखनेवाला जव सन्निकृष्टको 
( समीपस्थ पिण्डको ) अवधि ( मर्य्यादा अर्थात्‌ हद ) मानकर 
देता है तव उसको परत्वे आधारम ( परत्व जिसमें हे उस 
पिण्डवा दरव्यम ) यह इससे विप्रकृष्ट ( दूर ) दैर्सी इदि 
उत्पन्न होती है अर्थात्‌ पसा ज्ञान हाता हे उससे उस उुदिकी 
अपक्षा करके परदिश्ाके देशके संयागसे परत्वकी उर्त्व॑त्ति 
होती है ओर विप्रकृष्ट ( दूर दव्य) को अवधि मानकर सन्नि- 
कृष्टमे सनिकृष्ट होनेकी उुद्धिकी उत्पत्ति हातीहे उससे सनिक्ष्ट 
बुद्धिकी अपक्षाकरके अपरदिंशाके देशके संयोगसे अपरत्वकी 
~ उत्पत्ति होती है । कालसे इये परत्व व अपरत्वकी उत्पात्तिका 
वर्णन यह हेजेसे दिाव दशके नियमरहित वर्तमानकालमें 
भात एकं युवा ( जवान ) जिसके डादुी जमी है अर्थात्‌ निकली 
हैव शरीरका चमडा जिसका कंडा है व दूसरा स्थविर ( वृद्ध ) 
जिसके चमडेमें सिके पडे ह व बार पकगये हे ( संफद हो गये 
हं) इत्यादि लक्षणोंको देखकर दोनोंके समीप हनम एकदी देख- 
नेवाङा जव युबाको अवधि मानकर विचारता है तव स्थविरे 
उसकी विभरकृष्ट होानेकी बुद्धि उत्पन्न होती दै अथात्‌ अधिक 
होने वा पिले होनेका ज्ञान हाता है उसज्ञानकी अपिक्षाकरके 
परकालके परदेशके साथ संयोग होनेसे परत्वकी ( परहनेकी ) 
उत्पत्ति होती है ओर स्थविर ( वृद्ध ) को अवधि मानकर युवामें 
सन्निकृष्ट होनेकी इद्धि उसन्न होती है उसकी अपेक्षाकरके 
~+ अपर ( पीले ) कालके प्रदेशे ( परदेशके साथ ) संयोग रोनेसे 
अपरत्वकी उतत्ति होती है । ओर अपेक्षा घुदि, संयोग व द्रव्यके 


(७८ ) वेशेषिकद्ञंनमू्रभाष्यायुवाद्‌ । 


नाश रोनेसे परत्व अपरत्वका नाश होता है । परत्व अपरत्वमें 
अपक्षाउुद्धि निमित्तकारण १ संयोग असमवायिकारण २ दव्य 
समवायि कारणेह ३ इनमेसे प्रथम अपेक्षाबुद्धि निमित्तकारणके 
नासे नाश दोनेका निदज्ञन यह हे कि उत्पन्न हुये परमे १ सा- 
मान्य इद्धि ( परत्वका सामान्यज्ञान ) उत्पन्न होतीहै तब उससे 
अपेक्षायुद्धिके नाश होनेकी अवस्था व सामान्यज्ञान ब दोनोंके 
सम्बंधोसे परत्वगुणके बुद्धि ( ज्ञान ) की उत्पन्न होनेकी अवस्था 
दोनेका एक काहे अथौत्‌ यह तीनों एकही कालमें होतें हैँ उससे 
( सामान्यङुद्धिसे ) अपेक्षाञुद्धिका नाश होताहै ब गुण ुद्धिकी 
उत्पत्ति होती है उससे ( उसके पश्चात्‌ ) अपिक्ाञुद्धिके नाशसे 
गुणके नाशवान होनेकी अवस्था, गुणका ज्ञान व दोनोके सम्ब॑- 
धोसे दव्यङ्ाद्धे उत्पन्न होनिकी अवस्या यह एककाल (क्षण) 
हे अथात्‌ यह प्रथमकी अपेक्षा द्वितीय क्षणम होता है उसके 
पश्चात्‌ तृतीयक्षणमें द्व्यबुद्धिकी उत्पत्ति होती है ओर गणका 
( परत्वका ) नाश होता ह ४॥ संयोगके नारसेभी परत्वका नाञ्च . 
होतारं कषे नाशरोता हे ` उसका निदरोन यदह हैजेसे अपेक्षा 
बुद्धि होनिके कालहीमें परत्व आधारपिण्डमें कमम उत्पन्न होता 

१ उस कमस दिश्ञाव पिण्डका विभागरहोता है अपक्षाब्ुद्धिसे 
परत्वकी उत्पत्ति हो तीहै यह एककाल ( एकक्षण ) है अथात्‌ दो 
नोंशा होना एकक्षणमें होता है २ उससे सामान्यबुद्धिकी उत्पत्ति 
होती है दिश्ञा व पिण्डक संयोगका नश्च होता है २ उसके पश्चात्‌ 
जिसकालमं गुणङद्धि ( गणकी बुदि ) उतन्न होती है उसी का- 
लम दिश्ञा व पिण्डके संयोगके विनासे गुणका ( परत्वका ) 
विनाङ्ञ होता है ४ दव्यके नाङसेभी नाशको प्राप्त हात। है केसे 
उसका उदाहरण यह ह जसे परत्वं$ आधारदग्यके अवयवमे कमे 
उत्पन्न होता है वह जिस कालमें अवयवसे ( अन्य अवयवसे ) बि- 
भाग करता उसी कालमें अपेक्षाडुदि उतत्न होती है २ उस बि- 
भागसे जिस कामे संयोगका नाश होता है उसी कालम परत्व 


वैरेषिकदशंनमू्रभाष्याडवाद । (७९) 


उत्पन्न हेता है ३ उसके" पश्वात्‌ संयोगके बिनाशसे दव्यका विनाश 
हाता हैव सामान्यडदधिकी उत्पत्ति होती है ४ उसके ( दभ्यके ) 
विनारासे उसमें आश्रित गुणका विनाश होता हे ५ दभ्यव अपेक्षा- 
इद्धि दोनेकि एकाथ नाश होनेसेभौ परत्वका नाश होता है ४ 
केसे उदाहरण यह है जेसे जव परत्वके आधार दरव्यके अवयवमें 
( परत्व जिसमें है रेसे दभ्यके अवयवमें ) कम उत्पन्न होता ह 
तभी अकक्षाञुद्धि उत्पन्न हाती है ५ ओर कर्मसे . अवयवस वि- 
भाग होता दै परत्वकी उत्पत्ति होती हे यह एक काल है २ उसके 
पश्चात्‌ जिसकालमें विभागसे संयोगका नाश्च होता हे उसी का- 
ल्मे सामान्यञुद्धि उत्पन्न होती है ३ उसके पश्चात्‌ संयोगके 
नाशसे दव्यका नाश दौता हे व॒ सामान्यडुद्धिसे अपेक्षाञउद्धिका 
नाश होताहै यह एक काल है ४ फिर इसके पश्चात्‌ दव्य व अ- 
पेक्षाबद्ि दोनेकि एकसाथ नाङ्ञ होनसे परत्वका नाश्च होता हे ५ 
समवायिकारण द्भ्य व असमवायिकारण संयोग दोनोके नाशसे- 
भी परत्वका नाश होता है जेसे जव द्भ्यके अवयवे क्म उत्पन्न 
होता है १ वह अन्य अवयवस विभाग करता है-उसौ कालम ( वि- 
भाग करनेके कालम) पिण्डे कमे व अपेक्षाद्ि दोनोकी एक साथ 
उत्पतति हतीहैरउसंके पश्चात्‌ जिस एककाले परत्वकीउत्पत्ति होतीरै 
उसी कालम विभागसे दव्यके आरंभक संयोगका नाच होताहैओर 
पिण्डके कर्मसे दिजाव पिण्डका विभागहोता है ३ उसके पश्चात्‌ 
जिष काले सामान्यञ्ुदधि उसतन्न होती ह उसी कारम संयोग 
के विनाशघे पिण्डका विनादा होता है ओर विभागे दिशा व 
पिण्डक संयोगका विनाश दोताहै ४ उसके पश्चात्‌ युण ञुदि 
होनेके कालमें पिण्डके संयोगके नाशसे परत्वका नाश होता है ५ 
अस्षमवायिकारण संयोग व निभित्तकारण अयेक्षाबुदि दोनंकि 
एक साय नार होनेत्तभी नाशहोतारे ६कैसे नाश होता है 
इखघफा निदशेन यह है जैसे जव परत्व उत्पन्न होता है उसी काले 


(८०) दशीनम्‌भाष्यानुवाद्‌ । 


परत्यक आधारम कर्म उसन्न होता हे ९ उसके पश्चात्‌ जिस काल- 
में परत्वकी सामान्यद्ुदधि उत्त्र होतीहै उसी कालम पिण्डके 
क्म॑से दिशा व पिण्डका विभाग दोता हैर उसके पश्चात्‌ सामान्य- 
बुद्धिसे अपेक्षाञुद्धिका विना होता है ओर विभागसे दिक्ञाव 
पिण्डके सयोगका नाड होता है यह एक कार ( एकक्षण ) म रोते 
है ३ इसके पश्चात्‌ संयोग अयिक्षाबुद्धिके विनाशस परत्वका 
विनाश होता है ४ समवाये, असमवापि व निमित्त तीनों कारणों 
के एक साथ नाश होनिसेभी नाशदोतारै ऽकेसे नाश रोता दहै 
इसका वर्णन यह है जपे जव अपेक्षाबुद्धि उसन्न होती है तभी 
पिण्डपैः अवयवमें कमे होतारै १ उसके पश्चात्‌ जिस कालमें 
अन्य अवयवस विभाग किया जाताहैवा होता है व परत्वकी उत्पत्ति 
होती हे उसी कालमें पिण्डमे कम होताहे २ उससे बिभागसे 
पिण्डके आरभक संयोगका नाडरहाता है ओर पिण्डके कभ॑से दिशा 
व पिण्डका विभागदहातादहैव सामान्यबरुदधिकी उत्पात्ति होतीहै 
यह एक काट है अथौत्‌ यह सष एक कालम होते है इन सवका 
एक काल दै २ इसके पश्चात्‌ संयगके विनासे पिण्डका विनाश 
होताहेवविभागसे दिश्ञा बप्िण्डके संयोगकानाङरौताहैव 
सामान्यज्ञाने अेक्षाबुद्धिका नाशरदोतादहै ४ इस प्रकारसे एक 
साथ समवायि, असमवायि व निमित्त तीनों कारणोके विनासे 
परत्वका विनाश होता ५। 
इति परत्वम्‌ । 

बुद्धि, उपरब्धि, ज्ञान व प्रत्यय यह एकटी अथैके वाचक शब्द दै 
अथौत्‌ इन शब्दोंका एकदी अर्थं हे प्रत्येक अधमे नियत दोनेसे 
व अर्थक ( पदाथोकि ) अनन्तर होनेसे द्धि अनेक प्रकारकी होती 
है परन्तु संक्षपसे दो प्रकारकी है एक बिया दूसरी अविद्या इनमं- 
से अवियाके चार भेद हैँ संशय, विपयंय, स्वप्र व॒ अनध्यवसाय 
जिनके विशेषध्म ज्ञात ( जाने हये ) है एसे स्थाणु ( लकडीका 


वेरोषिकदशेनसू्रभाप्याडुवाद्‌ । (८१) 


यभाव दुढ ) व पुरुष दोनोके सादय ( सम होना ) माज देखनेसे 
व दोनोके विशेष ध्मोकि स्मरणे व विरोषके ज्ञान न ठानेसे दोमे- 
से कोन दै एेसा दोनों कोिमें आलम्बन करनेवाले विचारको 
संशय कते है वह दौ तकारका होता हे एक अन्तस्तशय दूसरा 
वदिर्संशय । अन्तस्संशयका निदरोन यह हे यथा को$ ज्योतिपका 
जाननेवाला चन्दयहण आदिका होना कहै परन्तु ययाधज्ञान 
` वानिश्वयन होनेसे उसके मनम संशय हो कि सत्य होगा अथवा 
मिध्पा होगा इत्यादि व बहिस्संशय ( बाहर देखे ये पदाथमे 
संशय होना ) भी दौ प्रकारका होतादै एक परव्यक्षविषयमें दूसरा 
अप्रत्यक्षविषयमें । अभव्यक्षविषयमें संशय होना वह है जो साधा- 
रण लिङ्ग ( चिह्न ) के देखनेते दोनों कोरिमं विशेष धर्मक स्मरण 
होनेसे ब विशेषधर्मके ज्ञान न होने संशयहाताहे यथाः वनमें 
विषाण (सींग ) मात्र देखनेसे गौ हे अथवा गवय ( नीलगाव ) है 
यह संशय होता है ब प्रत्यक्षविषयमें जेसे स्थाणु व पुरुषके समान 
उचाईंमात्र देखनेसे वक्र ( टेढा ) व कोटर ( खोह ) आदि होनिका 
विशेषन्नान होनेसे स्थाणुत्व { स्थाणु होना) जदि सामान्यही जो 
विशेषधमं हे अथात्‌ अनप पदाथि भद जनानेबाला जो ध्म हे 
उसके प्रकट वा मत्यक्ष न होनें दोनेोकिं विेषधमेके स्मरण होनेस. 
दोनोके विशेषधर्मोकि विचारमें दानो तरफः खिचता इवा आत्मा- 
काज्ञान इस भकारसे दिडोलाके सभान चरीयमान होता है कि 
यह स्थाणुहे वा पुरुष है इत्यादि । विप्ययभी भव्यक्ष ब अनुमान 
विषयभं हाता है प्रथम भ्त्क्षविषयमे विपर्यय होनेका लक्षण 
व उदाहरण वर्णन किया जाता है जिसके इन्दियमें कफ पित्त 
वातका दोष प्रात्तदोता दै उसको वर्तमान अवस्थामें अयथार्थ 
देखनेसे इन्दियक साथ यथार्थं संयोग न भातत ये विषयके ज्ञानसे 
उत्पन्न इये संस्कारकी अपेक्षासे व आत्मा व मनके संयोगसे वं विशे- 
षके्ञान न होनेसे अनेक विशेष धर्म जिनके ज्ञानरैरेसे दो 
-पदार्थोका ्रमरूप ज्ञान अर्थात्‌ जिसमें जो धमं नहीं है उसमें 
६ , 


(८२) वेशेषिकदरौनम्‌जभाष्पाजुवाद्‌ । 


उसकाज्ञान दोना विपयंय है जेसे गौमं घोडाहै रेसाज्ञान हनि 
आदिमे प्रत्यक्ष न होनेमेंभी प्रत्यक्ष होनेका अभिमान होता है जसे 
मेधोंकी घटसे अंधकारको प्राप्त ससुदके समान अचल सुरमा 
चण वा कजल्के पंज (टेर) के समान स्याम आकाश .रातरिका 
अंधकार हं यहवारेसा ज्ञात होता रै। अनुमान विषयमे जैसे 
भाफ ( जलाङयसे उठी इडं भाफ.) वा धूल धूमके समान देखकर 
आप्रेका अनुमानहोनावा करना गवय ( नीटगा )के सींग मा 
देखनंस गाका अनुमान हाना वेदत्रयी ( ऋग्यजुस्साम वेद-)के 
विपरीत नारस्तिकोके प्र॑योमें यह श्रेय ( कल्याण ) करनेवाे हैं 
एसा मिथ्या ज्ञान होना विपर्यय हे तथा शरीर इन्दिय व मनका 
आत्मा मानना अनित्य कार्योको नित्य जानना विना कारण कायै 
की उत्पत्ति जानना वा मानना हितउपदेशमे अहित समञ्जना विष 
येय ज्ञान है । अनध्यवसाय ( निश्चय न होना ) भी भरत्यक्ष व अनु- 
मानविषयमे होता है। उनमेसे प्रथम प्रत्यक्ष विषयमे होनेका वणेन 
यह्‌ हे किं जानेहुये पदायमिं वा न जानेहये पदार्थेमिं व्यासङ्ग 
हानेसे अथात्‌ सामान्य व विशेषभावसे ज्ञान होने वन हानेकेमेख्से 
अथवा पदा्थके ज्ञान न होनेसे यह क्याहे रेसाज्ञान होना मात्र 
. अनध्यवसाय है जसे वाहीकको ( जाति भद है उसको)पनस( कटहर) 
आदिमे अनध्यवस्ाय होता है उनमें (कटहर आदिर) सत्ता (होना) 
द्व्यत्व(दन्य होना) परृथिवीत्व ( पृथिवी होना) वृक्षत्व (वृक्ष हाना) 
रूपवान होन शाखा आदिकी अपिक्षासे अध्यवसायरी ( निश्चयी ) 
हे व कटहर होनाभी कटहरोमे पूवम देखेहयेके समान वही पदार्थं 
होना व आमओआदिकसि भिन्न होना भ्रव्यक्षदीरहे कै उपदेश न 
होनेसे विशेष नामका निश्चय नहीं होता है । अनुमानविषयमेभी 
अनध्यवसाय होता है जेसे किसी नारिकर द्वीपवासीको समसरा 
( गरुकम्बल ) मात्र देखनेसे यह कौन प्राणी होगा रेसा अनध्यव- 
साय होता हे।जिसकी सब इन्दियाँ शान्त होगरई है मन रीन होगया 
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है उसको इन्दियके द्वारा ज्ञान होनेके समानजो मानस (मन 
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सम्बंधी) अनुभव होता है वह स्वमज्ञान हे जेसे जवः इुद्धिपूरवक 
आत्माके शरीरव्यापारसे दिनमें श्रमको प्राप्त प्राणीका मन राचिमें 
विश्रामक्रे छियि अथवा आहारपरिणामंके लियि अदृष्टकारणसे 
इये प्रयतनकी अवेक्षासे, अन्तःकरणके सम्ब॑धंसे व मनमें हुये किया- 
अकि भरवधसे अन्तरद्दयमें इद्धियोसे रदित आत्माके प्रदेशमे 
निश्वल स्थिर होताहै तच वह प्रलीनमनस्क ( प्रीनवाला) कटा 
जाता हे मनक रीन दोनेमें उसकी सथ इद्िर्या शान्त हौजाती हैं 
उस अवस्थामें भरवादरूपसे प्राण व अपानके सन्तानकी प्रदृ्ि होनें 
आत्मा व मनके संयोगविशेषसे स्वप्ननामक संस्कारसे विषयों 
के न ठोनेमेभो इंद्वियोसे ज्ञान दानिके समान प्रत्यक्षाकार ज्ञान उत्पन्न 
होता दै । वह स्वप्र तीन प्रकारका होता है संस्कारके प्रबल हो- 
नेसे, धातुके दोषसे व अदृष्टसे सेस्कारकी प्रवलतासे जेते कामी 
वा कोधी जव जिस अर्को आद्र करता ( अभिलाषा करता) 
चिन्तन करते इये सोता है ठव वही चिन्तासन्ताति पत्यक्षाकार 
( प्रस्यक्षरूप ) होती है । धातुदोषसे जेते वातध्रकृतिवाला अथवा 
वातरोगसे दूषित आकाश आदिका गमन (उडना ) देखता 
है ओर पित्तमकृतिवाला अथवा पित्तरोगसे दूषित अमिका 
भरवेशा करना व सोनिके पर्वत आदि देखता हे व कफप्रकृ- 
तिवाला अथवा कफविकारसे दूषित नदी, समुद व बरफ आदिको 
देखता दै अदृष्टसे जैसे जो अपनको अनुभूते व अनुभूत नकष 
हैओर जोज्ञातहै वाजो ज्ञात नहीं -है उनमें य॒भसूचक 
दीका चद्ना छत्रका प्राप्त होना आदि देख परता है यह स 
संस्कार व धमेत्ते होता है ओर इसके विपरीत तलका गाना 
ऊॐटपर चद्ना आदि स्वभे देखना संस्कार व अधर्मस्ते होता है 
जो अस्यन्त अग्रसिद्धोमें ( अज्ञातपदार्थेमिं ) स्वपर ज्ञात होता 
दै वह अदृष्टमा्रस्े होता है स्वभान्तिक ज्ञान ( स्वम्रमें इये अनुभ- 
वक संस्कारस्ं उन्न ज्ञान ) ययपि जिसकी सम्पूणं हंदियां शान्त 
होगयीं ह स्वप्रभवस्थाको प्राप्त दता है उसीको हें तथ(पि 
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व्यतीत इये ज्ञानप्रषेधका वत्तंमानक्षणमे ज्ञान होनेसे बह स्माति 
हीरे इसपरकारसे चार प्रकारकी अविद्या है प्रत्यक्ष छैगिक स्मृति 
व आष भदसे वा नामसे विद्या ( यथाथ ज्ञान ) भी चार प्रकारका 
हे उनमेसे अक्ष ( इदियं ,मे प्राप्त होकर इदियद्ारया जो ज्ञान 
उत्पन्न हाता है उसुको प्रस्यक्ष कहते हे राण ( नासिका ) रसना ` 
( जिह्वा ) चक्षु (नेत्र ) त्वक्‌ ( चर्म ) श्रोत्र (कणे) व मन यह 
अक्ष ( इंद्विय ) है इनका पदाथेकि साथ संयोग हानसे दव्य जादि 
पदाथामिं प्रत्यक्ष उत्पन्न होता है । दव्य; शरीर, इन्दिथ व विषय- 
रूप तीन प्रकारका होताहे।महत्पदाथेमिं (महान वा स्थूल पदार्थोमिं 
अनेक द्व्यवत्व ( अनेक द्रव्यवान होना ) रूप प्रकाश, चतुष्टय- 
के सान्निकषसे अथात्‌ सामान्य,विक्ेषु, दव्य, गुण व कम इन चारो 
को सन्निकपसे धममंजदिके समग्र होनेमें सामान्य, विशेष, दव्य; 
गुण व कमं विशोषणोंकी अपेक्षा रखनेवाले आत्मा व मनके सनि- 
कपसे ( व्यवधानरहित संयोगविशेष ) स्वरूपका ज्ञान रोना- 
मात प्रत्यक्ष उत्पन्न. होता हे यह चाक्षुष ( नेचरसम्बंधी ) प्रत्यक्षके 
अभिप्रायसे कहा है इसका निदशेन यह रै यथा यह कहनेमें कि 
विषाणी(स।गवारी ) शङ्खा ( शङ्करंगवारी ) गौ( गाय ) जाती है 

यत्व अथोत्‌ गे\त्व (गोहाना) सामान्य(जाति) हे परन्तु अन्यजा- 
तियोकी अपेक्षा विश्षेषहे इससे सामान्य विशेषंहै अथौत्‌ सामान्य 
विशेष दोनेक विकशेषणयुक्तेहे व विषाण दव्य, शङ्क गुण, बव चलना 
क्म यह विशेषग रहैइन चारों विशेषणोकी अपेक्षायुक्त आत्मा 
वमने सानिकषसे गोका प्रत्यक्ष होतादै।रूप)रसःगं धःस्परशोमिं अनेक 
द्रम्यवान द्व्यके समवायसि अपनमें प्रात विरोषसे ( विशेष धमंसे) 
अपने आश्रयके सन्निकषैसे नियत इब्धिय हे निमित्त जिसका रेसा 
ज्ञान उत्पन्न हाता है श्रोजसमवेत (कणेके साथ समवायसम्बंधयुक्त) 
शब्दका तनके सत्निकरष॑से अर्थात्‌ द्य, समवाय, . शब्दत्व आदि 
समवाय व श्रोत्र इन्दरियसमवाय इन तीनोंका मनके साथ सनि 
कषे टानेसे श्रोत्रदन्धियदीसे भव्यक्ष होता है । संख्या, परिमाणः 
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परथक्त्व, संयोगः विभाग, परत्व, अपरत्व, स्नेह, वेग, दवत व क- 
माका प्रवयक्ष दव्योंके समवायसे आश्रयदरव्यके समान चक्ष 
. ( नेत्रइन्दिय ) व स्पशन( खचा ) से रहण हाता हे । बुद्धि, सुख; 
दुःख, इच्छा, द्वषप्रयत्नोका ज्ञान आत्मा व मनके सतनिकषसे होता 
हे । भाव) दवस, य॒णत्व, व कर्मत्व, आदि जो उपरभ्य ( प्रा्त- 
होनिके योग्य ) व आधार ( आश्रय ) ये समतरेत ( समवायसंयुक्त ) 
हं उनका उनके आश्रयके ग्रहण करनेवाली इन्दियोसे ग्रहण होता 
है यह हम लौकिक जनोका प्रत्यक्ष हे । ओर जो हमसे विशिष्ठ 
( विशेषताको प्राप्त) युक्तीका.अर्थात्‌ ध्यानमें जिनका चित्त एकाग्र 
रहता हे एस योगीजनोका योगसे उत्पन्न ध्म॑से अनुग्रहको प्राप्त ये 
मनके द्वारा अपने आत्मा, परके आत्मा, आकारा, दिशा, काल, 
वायु; परमाणु, मन द्व्योमिं व इन सवर्मे समवत गुण, क्म; 
सामान्य व विङरपोमं व समवायमें अव्यपदेरय ( कथन योग्यनरीं) 
भीतर, बादर सव देशमें यथा्थैरूप साक्षात्कार ज्ञान उत्पन्न हाता 
हे।व वियुक्त योगियोका अथौत्‌ जिनको समायिके प्रभावे विना- 
ध्यानकै सब साक्षात्कार होता हे उनका उक्त चतुष्टयके स्निकषत 
योगसे उसन्न इये धर्मके सामर्थ्यसे मृहम व्यवहित) ( आडभमेवा 
ओटमें प्रात ) विप्रकृष्ट ( दूर देशमें प्राप्त ) पदार्थेभिं ` पव्यय हाना 
रूपज्ञान उत्पन्न हाता है । उसमें दव्ययग, कमे, सामान्य व विशे- 
समि स्वरूपमात्रका देखना प्रत्यक्ष प्रमाण हे । दव्य आदिपदा्थ 
` प्रमेये आत्मौ प्रमाता (घरमाग करनेवाटा) दै द्व्य आदि विषयक 
.ज्ञान अथोत्‌ दव्य होनआदिका विशेष प्रकारका ज्ञान हाना 
भरमिति हे । सामान्य व विशेषके ज्ञान उत्पन्न होनेमे विभाग रहित 
स्वरूपमान्रफा देखना . वा जानना प्रत्यक्ष प्रमाण है उसमें अन्य 
भमाण नहीं ह क्योकि वह सी परमांणसे फलरूप नहीं है स्वतः 
सिद्ध है अथवा सच पदा्थोमिं चतुष्टयके सत्िक्षसे जो अवितथ 
( यथाथ ) अव्यपदेकय ( कथन योग्य नहीं ) ज्ञान उतपन्न हता 
वहः प्रत्यक्ष प्रमाण है दन्यआदि पदाय प्रमेय हँ आत्मा भमाता हे 


॥) 


(८६ ) वैशेपिकदशेनसुजभाप्यादुवाद्‌ 1 


व माध्यस्थसे ( मध्यस्थ दौनिसे )गुण व दाषका देखना प्रमिति रै 
लिङ्ग ( चिद्न ) के देखने वा जाननेसे जो ज्ञान उत्पन्न हाता हे। 
उसको लेङ्खिक कहत रँ। जो अनुमेय पदार्थं ( अनुमान करने 
योग्य पदाथं )कं साथ सम्ब॑धको प्राप्त हौ अयात्‌ देशविशेषव 
काल विषमं जिसका अनुमयंक साय सम्बध देखाजाय वा जाना- 
जाय व अनुमेयही सरित अन्यत्र सवदेशमे वा एक दशमे ज्ञात दो 
विना उसं# ( अनुमयके )न हो वह अप्रत्यक्ष पदार्थमें अनुमानका 
देतु अर्थात्‌ अप्रत्यक्ष पदीर्थका जननिबाला लिङ्क होताहे वाकहा 
जाताहं। ओरजो तीन रूप वा विेषणसे केगये लक्षणसे एक 
धमस अथवा दो धमममिं विपरीत व विरुद्ध वा असिद्ध ( अज्ञात) 
वा संदिम्ध ( संदेदगुक्त ) हो वह अनुमयके ज्ञान प्रात होने वा 
ज्ञान प्राप्त होनिके लिय लिङ्क नदीं होता हे । जेसा कि.मि मृत्र- 
कारने यह कहा हं किं अप्रसिद्ध ( अज्ञात ) अनपदेश् ( हेवाभास) 
ह ब संदिग्ध ( सैदेहयुक्त ) अनपदेश हे। लिङ्गका निदशेन यह दै 
यथा जहां धूम होता है" रहौ अभि हाती है अभिके अभावमें 
धूम नही होता अर्थात्‌ विना अमिके धूम नदीं होता इस 
भ्रकारसे जिस अनुमान करनेवाद्धेको व्यात्तिरूप सम्ब॑धका ज्ञान 
होतार उसको . सेदेद रहित धूम देखनेसे व॒सहचार ( साथ 
होनेका सम्बंध.) स्मरण करनेसे पश्चात्‌ अभिका निश्चय होति 
इस प्रकारस्े देशकालसहित अनुमेयका लिङः होताहै । 
शाखरमं जो इसका. यह कारण हे इत्यादि सम्बंधसे काये, कारण, 

संयोगि, विरोधि ब समवायि यह लेद्धिकके भेद प्रहण किया . 
वह केवल निदशेनके ल्यि कहारै यह निश्चय करनेके स्थि 
नही कहा कि इतनेदी भेद रै क्योकि उक्तभदोसे अधिक 
व भिन्नमेभी लिङ्गका सम्बंध ज्ञात दोताहै यथा अध्वयुका 
( यजर्वेदके जाननेवलेका ) यज्ञविधिके मंत्रोंका सुनाना 
व्यवहित ( आडमे प्राप्त) हौता ( हवन करनेवारे ) का लिगरै । 
पूणमासीके चन्द्रमाका उदय होना समुदकी इदि व इमुदके 
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प्रफुदित रोनेका लिगि हे रेसादी ओरभी जानना चाहिये । 
सब प्रकारका छेगिक ज्ञान अ्थौत्‌ अनुमान इसका यहरैस्सि 
सम्बंधमात्रके ज्ञानसे सूच्रकारके वचनसे सिद्ध दोताहै षा 
सिद्ध है। वह ैगिकज्ञान दोविधका होताहै दृष्ट व सामान्य 
तोदष्ट जो ज्ञात पदाथ व॒ साध्य पदाथंके जातिमें इछमभद न 
होनेमें अनुमान हाता रै वह अदृष्ट हे यथा यह जानकर कि सा- 
स्ना ( गलकम्ब. ) केवर गौम होताहै देशान्तरे ( अन्य 
देशमें ) सास्नामाज देखनेसे यह गोरै यह ज्ञान होताहैव 
प्रसिद्ध ( ज्ञातपदा्थं ) व सायध्मे अत्यन्त जाति भेद हेनेमें जो 
छिगसे ( लिगद्धारा ) अनुभय धर्मके सामान्य (जाति ) कीं 
अनुवृत्तिसे ( वेसादी होनेके ज्ञानसे ) अनुमान हाताहे बद सामा- 
न्यतोदृष्ट है । यथा कर्षक ( खेत करनेवाङा ) वनिक ( बनिया ) 
व॒ राजाके पर्वोकी वृत्तिकी सफङता जानकर वा देखकर यह 
अनुमान होताै कि रेसदी व्णांभमि्योके क्म ब॒ अनुष्ठानके 
फलकी प्रापि होगी अथात्‌ दृष्ट ( प्रत्यक्ष ) प्रयोजनकं। छेकर 
वा मानकर धर्मम प्रवतंमानेके फलका अनुमान 
होताहै । अनुमानमें लिगदरन ( विद्वका देखना वा 
शानना) प्रमाण हे अभिका ज्ञान प्रमिति है अथवा अभिका 
ज्ञानदी प्रमाणः देव अभिमें गुण व दोषोंका माध्यस्थय दरीन 
( यथार्थे भदरूपसे देखना ) परमिति है जो प्रमाण अपने निध्रित 
( पूर्ेनिधित ) अर्थम होताहै वह॒ अनुमान है समान विधि 
हानिसे ( अनुमानहीके समान विधि होनेसे `) शब्द्आदिकोका 
भी अनुमानहीमें अन्तभौक्है अर्थात्‌ ` शब्दआदिहीके अन्तर्गत दै 
वा अन्तगेत समक्लना चाहिये जिसने व्यात्तिको ग्रहण कियाद 
वा जाना है । एेसे अनुमान करनेवालेको ङग देखनेसे व पभरसि- 
दधि ( व्याप्ति ) के भनुस्मरण (पूैके समान स्मरण ) से अतीन्दिय 
( अप्रत्यक्ष ) पदारयमे अनुमान होतादे एसेदी शब्दआदिसेभी अनु- 
मान होता । शतिस्णरतिरूप दोनेप्ररभीं वेदवक्ताके प्रामाण्य- 
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की अयेक्षायुक्त होनेसे जैसा किं सूत्रकारने कश कि उसके 
( इशरके ) घचन होनेसे आघ्राय (वेद्‌) का प्रामाण्य है रसे 
वचने अनुमानही दे ओर छिगसे शब्द अनित्य हे अर्थात्‌ जैसा 
कि सृत्रकारन यह कटारे किं बुद्धिपूंक वाक्यकी रचना वेदभेदे 
वाज्ञात होतीहे उद्धिपूरंक दानका देना आदि वेदम कहा रसे 
उक्त अनित्य होनेके छिग ( चिह्न वा लक्षण ) से शब्द्‌ अनित्य है 
जिस पुरूषका स्वभाव वा आचरण प्रसिद्ध है उसको चेष्टासे- 
( चेष्टा देखकर ) जान ठेना अथौत्‌ निश्चय करलेना यहभी अबु 
मानही है गोके समान गवय ( नीरगाव ) होता. है देसा आप्त- 
वाक्यते अप्रसिद्ध ( अज्ञात ) गवयके प्रतिपादन होनेसे जो "उप- 
मान प्रमाण होता वह आप्तवचनदी है ( आ्तवचनरूपही है ) । 
दशेनायोपत्ति ( देखनेसे अर्थापत्ति होना ) केवल विरोधी अनु- 
मान है शरुताथांपत्तिभी ( सुननेसे अथापत्ति होनाभी ) शब्दके 
सननेसे अनुमित अनमान है अर्थात्‌ अनुमान किये शब्दके अर्थसे 
उसके सम्बंध स्मरणसे अनुमान करना हे । सभवभी एक दूसरेके 
विना होनेवाला न होनेसे सम्ब॑धसते ज्ञान होनेस्े अनुभानी है । 
अभावभी .अवुमानहीै य॑था उत्पन्न कायं कारणके ` होनेका लिगं . 
एसेही काका न होना कारणके अभावका (न होनेका ) लिक 
ेतिद्य यथा्थरूप अन्यथाभावरहित `आपोपदेशही है' । यह 
अपनी द्विसे अपने आत्मामं अपनेअथं अनुमान है ओर पांच 
अबयवरसंयुक्त वाक्यसे अपने निश्चित अ्थका प्रतिपादन करना 
पराथ ( परक लिये ) अनुमान है अथौत्‌ परको उस अथैको जना- ` 
नेके छिथ अनुमान हे संशयित ( संशययुक्त ज्ञान ) व विपरीत 
यह दोनो जिनको होतेह उनके छिये पाच अवयवसंयुक्तही बा- 
क्यसे अपने निधित अर्थको प्रतिपादन करना पराथंअनुमान 
समज्ञना चाहिये । प्रतिज्ञा, अपदेश, निदशेन, अनुसन्धान व भत्या- 
स्नाय यह. पांच अवयव हैँ । उनमेते अनुमेय पदाथेका विरोधरहित 
कथन मतिज्ञा है अथौत्‌ जिस .धर्मके परतिपादनकी इच्छा कीगंहेदे 
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अयौत्‌ जिस धर्मेके भतिपादनका मनोरथ है उस धर्मविशिष्ट 
( उस विशेषधर्मसंयुक्त ) धर्मीका हेतु विषयके प्रतिपादनके लिये 
उपदेशमात्र करना ्रतिज्ञा है यथा यह कहना वा उपदेश करना 
कि वायु द्रव्य हे । विरोधरहित ( यथाथ धर्मं ) ग्ररण करनेसे जो 
भत्यक्ष, अयमान) वेद व अपने शाख व अपने वचनके विरोधी है 
वह निरस्त होति अर्थात्‌ हारजाते ह यथा देसा कहना कि अभि 
उष्ण ( गरम ) नहीं हे भ्रव्यक्ष विरोधी ( भत्यक्षके विरुद ) रै । 
मेष आकाश है यह अनुमान विरोधी हे ब्राह्मणको सुरा (मदिरा) 
पान करना चाहिये यह आगम (वेद ) विरोधी है । उतत्तिसे 
पिले कायं सत्‌ ( विद्यमान ) है वैशेषिक शाखवालेका दसा कट- 
ना स्वशाखविरोधीदै ( अपन शाखंके विरुद है ) शब्द्‌ अथका 
भत्यायक ( जनानेवाला ) नहीं है यह स्ववचन विरोधी हे (अपने 
वचनका विरोधी हे) इन विरोधो रहित धमविशिष्ट धर्मीका 
कटना मतिज्ञा है जिक्षसे उक्त विरोधयुक्त कठनेवाछे विरोधी 
निरस्त हति हैँ । छिग वचन अपदेश (हेतु ) है अथात्‌ जो अनुम- 
यके साय रहता है ओर उसके समानजातीय पदार्थमे एक देशम 
वा सव देशम सामान्यसे ज्ञात होता है व उसके विपरीतमें कहीं 
नहीं होता वह ङ्ग है यह छिगका लक्षण कहा गया है इस ल्गि- 
का वचन ( कटना ) अपदेश ( हेतु ) है अथौत्‌ जिस वचनस यह 
छग वाच्य होता है वह अपदेश है यथा वायुके दव्य हौनेके साध- 
नमे यह कहना क्रियावान होनेसे वा गुणवान हौनसे रेसा माननेभं 
जो अनुभय क्रियावत्व्‌ व॒गुणवत्व है इन भदोमेसे गणवत्व 
( गुणवान होना ) तौ उसके सव समानजातीय पदार्थमिं 
अथोत्‌ सव द्रव्येमि है क्रियावत्व ( कियावान दोना ) सक 
नदीं है अर्थात्‌ किसी व्यम है व किसीमें नरहरि यह दोन इस वायु- 
दव्यके साथी हँ इससे वायुम दोनोंका होना रूप लिगका कहना 
अपदेश है यह सिद्ध है इसीसे वा दसेही जो अप्रसिद्ध अ- 
थोत्‌ जो धमं सिद्ध वा ज्ञात नहीं है उसका जो विशद 
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संदिग्ध ( संदेहयुक्त ) व . अनध्यवसित ( निश्चयरहित ) वचनसे 
कथन है वह अनपदेश्च ( हेत्वाभास ) है रसा उक्त ( कथित ) होता 
हे, उनमें असिद्ध चारप्रकारका होता है उभयासिद्ध अन्यतरा- 
सिद्ध, तद्धावासिद्ध ब॒ अनुमेयासिद्ध । जो वादी व प्रतिवादी दो- 
नोके मतसे असिद्ध हो वह उभयासिद्ध है यथा यह कहना किं 
सावयव ( अवयसंयुक्त ) दोनेसे शब्द . अनित्य है जो एकरीके 
मतसे असिद्ध हो वह अन्यतरासिद्ध दै यथा यह कना कायं 
होनेसे शब्द्‌ अनित्य हे । उसके भावरीकी सिद्धे न होना तद्धावा- 
सिद्ध हे यथा धूमके अभावमें अभिके अनुमान करनेमें तद्धावासिद्ध 
हे । अनुमेयका सिद्ध न होना अनुमेयासिद्ध है यथा कृष्णरूप हो- 
नेसे तम ( अंधकार ) पार्थिव ( पृथिवीकायं ) है जेसे देतु उभया- 
सिद्ध वा अन्यतरासिद्ध होता है रेसेही आश्रयासिद्ध दो पभ्रका- 
रकाहोता है जो अनुमेयमे विद्यमान न होनेमेभी उसके समान- 
जातीयमे किस्म नही है ब उसके विपरीतमें है वह विपरीत सा- 
धनसे विरुद हेत्वाभास है अर्थात्‌ उसको विरुद्ध नामस कहते हे 
जैसे विषाणी ( सींगवाला ) हे इससे अश्च ( घोडा ) है यद कहना ` 
ओर जो अनुभेयमें है परन्तु उसके समानजातीय ब असमान- 
जातीय दोनोमें साधारण है इससे बह होनेपरभी . संदेह उतपन्न 
क्ररनेवाला होनेसे संदिग्ध ( सेदेहय॒क्त ) दहै अथात्‌ संदिग्धं कहा 
जाता है । यथा यह कहनेमे किं विषाणी हे इससे गौ है । ओर कोड 
यह कहते टै कि एकमें यथोक्तलक्षणरूप दो विरुद देतुओके भातत ` 
होने जसमें संङय होता है यह दूसरे प्रकारका संदिग्ध हे । 
यथा करियावान व स्प॑रौरहित होनेमें मनके मूतं ( मूर्तिमान ) व 
अम्ूते ( मूर्तिराहित ) होनें संदेह होता है । रही भिरेहये दोनेमिं 
एकपक्षके संभव न होनेसे अचाष्षुषपत्यक्ष प्रस्यक्षके समान ( वि- 
७ देखे मनसे मत्यक्ष होनेसे प्रत्यक्षके समान ) यह पिरोषही 
इसको हम अनध्यवसित (अनिशित) करगे अथौत्‌ हमारे 
मतमें संदिग्ध नही हे थह अनध्यवसित है । यदि यह शंका . होकि 
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शाखमें दो प्रकारका ज्ञान होना संशञयका कारण कटाजाताहेतो 
उत्तर यह हे कि दोनों विषयका ज्ञान होनेसे संशय नहीं है अभिप्राय 
इसका यह कि जहां समान धमंमात्र देखनसे धमीमिं दोनोके दोने- 
काज्ञान नहीं होता किन्तु दोमेसे एक कौनसा हे रेसा ज्ञान होता 
है वहां संश्चय कहा जाता हे यहां मनका क्रियावान होना व स्पशं 
रहित होना जो मूत्त व अमूत विरुदधोके गण है दोनोंका यथा- 
ज्ञान हतार दोमेसे एकके होने व एकक न हानेका विमं नदीं 
होती जो यह शंका हो कि संशयकी उत्पत्तिमे विषयका द्वेतज्ञान 
कारण होता हे तो उत्तर यह है कि समान बल होनेमे उन दोनो- 
के परस्परके विरोधसे निणैय न होनाही फल होगा संशयका हेतु 
होनान होगाओर दूसरे प्रकारक अनुमेय उदेशका आगम 
( शाख ) से बाधेत होनेसे उनका त॒स्यबखेत्वभी नंदी हे इससे 
यह केवल. एकप्रकारका विरुदहीका भद हे। जो अनुमेयमे विय 
भान हे वह उसके समान व असमानजातीय पदा्थमिं न हो 
तो भी बह अन्यतरासिद्ध अर्थात्‌ प्रतिवादीकं मतसर अन्य दवितीय 
जो यह शाखे उसमे आसिद्ध अनध्यवसायका हेतु होनसे 
अनध्पवसित है यथा सत्‌ (८ वियमान ) कायं उत्पन्न होताहै 
यह .असिद्ध_ अनपदेश दै देसे वचनसे ( सृत्रकारके रेसे वचनसे } 
अर्थात्‌ अमसिद्ध ( असिद्ध वा विरुद्ध ) असत्‌ ( पक्ष धम नहीं) व 
संदिग्ध अनपदेश ( हेत्वाभास ) रै सूत्रकारफ एसे वचनसे वि- 
रुद नहीं दै तात्पये यह है ॐ सूत्रकारके कहनेके अनसार हो 
यह असिद्धरूप हेत्वाभास हे । यदि यह शंकाहा कि सूत्रका- 
रने यह कठा है कि समानजातीयो व भिन्न अर्थेमिं ( असमान- 
जातीये ) विरेषका दोनों पभरकारसे ज्ञात होनेसे शब्दम रोशय 
दोता दे. इसे शाम यह विशेषसेशयका हेत कहा गयाहे 
इसका उत्तर यह है कि इसका अन्य अर्थ होनेसे ( अन्य आश्य 
दोनेसे ) संशयका देतु नहीं है अर्थात्‌ शब्दम जो श्रावणयराह्य 
( भवणत्ते ब्रहण योग्य ) शब्दत ( शब्द्‌ होना ) घमं है उसका 


(८९२ ) वेशेषिकदशेनमत्रभाष्यानुवाद्‌ । 


शब्दम विशेष होनेके ज्ञानसे शब्दम संशयकी सिद्धि नदी होती 
यह उक्त होनेपर अब्र यह जानना चाहिये कि राब्द्त्व दरग्य आदि 
वा अन्यगुणञओदिका विकेष नही है किन्तु उनमें शब्द दना 
सामान्य वा साधारणदी सिद्ध होता है तिससे तुल्यजातीयोमें 
व भिन्न अर्थेमि दव्यआदि भदक एक एक -प्रकारसे विशेषके दो 
नोभे ( समान ब असमानजातीयोमे) ज्ञात होनेसे पेसा.कहा हैस- 
शायका कारण नही कहा । अन्यथा छहौ पदा्थीमे संशय होनिका 
भसंग दोगा तिस सामान्यदी प्रत्यय ( ज्ञान ) स संशय होता 
ह यह सिद्धान्त है । 

निदेन ( उदाहरण ) दोविध (भकार) का होता है साधभ्यैसे 
व वेधर्म्यस्त । सामान्य अनुमेयके साथ लिङ्गके सामान्यका दोना 
जानना साधम्य निदेन है यया जो क्रियावान है ब्र द्व्यहे यथा 
बाण । विद्धि अरुमेयके साथ छिगके अभावका जनाना वैधम्यै 
निदहोन है सथा जो दव्य है बह क्रियावान नहीं होता यथा सत्ता 
इससे ( निदशंनसे ) निदशंनाभास ( मिथ्या निदशेन ) निरस्त 
( खण्डित ) होते हे । मिथ्यानिदन यह रहै यथा असूत्ते होनेसे 
शब्द्‌ अनित्य है क्योकि जो अमृते (मूत्तिरहित) होता है वह नित्य 
ज्ञात होता है जैसे परमाणु जेसे कमं जेसे स्थाली (बड़वाोजेसे तम 
आकाराङे समान ओर जो दव्य होता है वह करिथावान होता हे । 
जो लिङ्क व अनुमेय दोनों आश्रयासिद्धिमें अनुगत .( प्राप्त ) न 
हों विपरीतमें ( विरढरमे ) अनुगतो वह साधम्यं निदशंनाभासं 
( समान धमे होनेमे मिध्या उदाहरणं ) है यथा जो अनित्य है 
वह भरतं हे यह ज्ञात है यथा परमाण यथा कमे यथा आकार यथा 
तम टके समान ओर जो क्रियारहित है बह दव्य नहीं है यह 
विदित है । रेसेदी छिग व अनुमेय दोनों जो व्यावृत्त.न हव 
आश्रयासिद्ध हों ( आश्नयसे असिद्ध हों ) रेसे व्यादृत्त ब विपरीत 
उयावृत्त वेधम्यं निदशंनाभास ( विरुद धर्मस मिथ्या निदरंन वा 
उदाहरण ) होति ह वा कहे जाते है । निदशेनमे अनुमेयके सामा- 


वैरोषिकदशेनमूजभाष्यानुवाद्‌ । (९३ ) 


न्यके साथ दष्ट (देखेवा जानेहुये ) ल्ग सामान्यको अनुमेयसे 
मिलाना अनुसन्धान हे अर्थात्‌ निदशंनमे जो छिग सामान्य अनु- 


` पटव्ध शक्तिकृ हे अर्थात्‌ शक्तिको नहीं रात इवा अतुमेयके धर्म- 


मात्रसे ( घमेमातके साथ) कहा गया दं बह साध्यसामान्य 
( साध्यके सामान्य ) के साय ज्ञात इवा अनुमेयमे निस 
वचनसे अनुसन्धान किया जाता है ( मिलान किया जाता हे) 
वह अनुसन्धान है अर्थात्‌ उसको अनुसंधान कहते हैं जैसे 


` यद्‌ कहना कि तथा ( तेसही ) यह वायु क्रियावान है ओर 


अनुमयक्र अभावमें उसका न होना जानकर रेसा कहना कि 
वैसा वायु क्रियारहित नहीं है अनुसन्धान हे । अनिध्धित ( निश्चय 
न कयि गये ) अवुमेयत्वसे ( अनुमेय होनेमा्रसे ) कहे गयमें परफे 
निश्चय करानेके लिये फिर परतिज्ञा वचनको कहना प्रत्याघ्नायहे 
अयत्‌ निश्वयरहित प्रतिपाद्यभावस्षे कहेडयमें हैतुजादि अव- 
यवोे गृहीत ( यदणकी गई ) शक्तिर्योका परको निश्चय ठहरानेके 
लिये समाप्तवाले वाक्यके साय परतिज्ञाको फिर कहना प्रत्यास्राय 
हे जेते यह कहना कि तिससे यह दव्यही है । विना इस वाक्यके 
इये पूरवेके सब अवयव क ङ्ख अवयव अपने अर्को सिद्ध नहीं 
करते अर्थात्‌ पूवं अवयरवेसि इख फल प्रात नहीं दोता। जा यह 
कहा जाय कि गम्यमान ( भरात्त होते इये ) अर्थसे हो जायगातो 
अतिप्रसंगसे ( जेतना प्रात्त दोना इष्ट हे उससे अधिकम पराप्त हो 
जनिसे ) एसा नदीं होसकता। परतिज्ञाके पश्चात्‌ हेत॒मात्रही कहना 
चाहिये फिर विद्वानौको अन्वयव्यतिरेकसे ( हेतुके साथ योगव 
भद्‌ वाभेख व विरीय होनेसे ) अर्थकी सिद्धि होजायगी तिससे 
इसीमे (मत्यान्रायहीरम) सर्वथा अर्थकी समाति होतीहे अर्थात्‌ अभि- 
भाय पूणे होता दै यथा शब्द्‌ अनित्य ह यह कटनेसे निश्चयरहित 
अनिव्यत्वमारविशि्ट शब्द्‌ कहा जाता है । प्रयत्नके पश्चात्‌ उत्पन्न 
होनेसे इस कथनसे साधन धर्ममाज कहाजातादे छोकमें जो प्रयते 


भ 


पश्चात्‌ होता हे अथौत्‌ प्रयतरसे उत्पन्न होता वह अनित्य होता है 


६९४) वेशेषिकददोनसू्रभाप्यानुवाद्‌ । 


यह प्रवयक्ष है जेस घट इससे साध्य सामान्यके साथ साधनसामा- 
न्यका समान होनामात्र कहाजाता है । जो प्रयतसे नदीं हौत। वह 
नित्य होता हे यथा आकाश इससे साध्यके न होनेमें साधनकान 
होना दिखाया जाता ई । भरयतरसे उत्पन्न शव्द वेसा नहीं हे इसपर- 
कारसे अन्वय व उ्यतिरेकसे दष्ट (विदित वा प्रव्यक्ष इये) सामभ्य 
वारे साधनसामान्यका (-साधनके सामान्यका ) शब्द्भं अनुसं- 
धान प्राप्त होता है । तिससे शम्द अनित्य हे इस वाक्यसे शव्द अनि- 
व्यही ह इस प्रतिपाद्नकी इच्छा किये गंय अथकी सवेथा समाप्ति - 
प्राप्त होती है । तिसप्ते पांच अवयवेसंयुक्तदी वाक्यसे ( वाक्यके 
द्वारा ) अपने निश्चित अथैका प्रतिपादन परंके स्यि क्रियाजाता 
हे। इसप्रकारसे पराथ ( परक लिय ) अनुमानसिद्ध हे । विशेष- 
के दरौन ( ज्ञान ) से उत्पन्न संशयका विरोधी निश्वयरूप ज्ञान 
निणय हे अर्थात्‌ यह प्रत्यक्ष वा अनुमान जो विशेषके दशेन (ज्ञान) 
से संदायका विरोधी अर्थात्‌ संश्ञयरहित निश्चयरूप उन्न दोता 
हे बह निर्णय हे। यथा स्थाणु व पुरुषकी ऊचाईमात्रक समानता 
देखनसे प्रत्यक्ष विशेषो दोनोके विशेषके स्मरणसे यह स्थाणु है 
अथवा पुरुष ह ठेस! संशय उत्पन्न होनें शिर पाणि (हाय) आदिं 
विशेषो ॐ देखनेसे यह पुरुषटी हे यह निश्चय ज्ञान होना प्रत्यक्ष नि- 
णय हे । विपाणमात्र देखनेसे यह गौ है अथवा गवय (नीले 
गाव) हे ठेसा संशय होनेभ सास्ना ( गलकम्ब्रङ ) मात्र देखनेसे 
यह गौही (गायही) है यह निश्चय होना अनुमाननिणेयहे । लिङ्ग 
दशन, इच्छा.स्मरण आदिकी अवेक्षागुक्त आत्मा व मनं संयाग- 
विेषसे तीतर वा अत्यन्त अभ्पास व आद्रव प्रप्यय (बोध) स 
उत्पन्न होनसे ब सेस्कारसे देखे ब सुने इये व अनुभ्रत ( जानडुये ) 
पदार्थे विशेष अनुग्यवसाय (किर निश्चय करना) इच्छा)जनुस्मरण) 
द्वेष जिसकी उप्पत्तिके हेत है वद व्यतीत इये विषयोचाी वा 
सधी बुदधि स्मृति ह अथौत्‌ जिस त्तिसे पूवम भ्रतयस इवे व्यतीत ` 
विषयो स्वरूपका ज्ञान वर्तमानम उदय होता दे वह स्मृति दै। 


वेशेषिकदशेनमूत्भाष्यानुवाद्‌ । (९५) 


वेद्के धारण करनेवाले ऋषियोको आ्मा व मनक संयोग षिशेषसे 
व धमेविोषसे जो भूत भविष्यत्‌ वतमान काटवाछे व अतीच्धिय 
पदारथो्भि(जो ईद्रियसे ग्राह्य नही एसे पदा्थोमि)व धर्मादि पदाथ 
जो यंथमें वर्णित हैव जो वित नहींहे उनमें प्ातिभज्ञान (योगसि 
उत्पन्न ज्ञानविशेष ) होता है यथा आत्माका तत्वज्ञान उत्पन्न होता 
है उसको आर्ष कहते हे वह अधिक वा चहु वा देवता व ऋपियोको 
होता दे । कभी छोकिक जनेोकोभी किसी संस्कारसे होताहै यया 
कोड कन्या कहती है कर्ह मरा भाई आनिवाा हैभरा हदय क- 
हता है ओर कहना सत्य हाता है इत्यादि सिद्धदशैन ( सिद्धोका 
ज्ञान ) ज्ञानान्तर ( अन्यप्रकारका ज्ञान ) नहीं हे क्योकि सुक्ष्म व्य- 
वहित (उ्यवधानकेो पराप्त विभरङृष्ट ( द्र देशमें उपस्थित ) पदायमिं 
जो देखनेवाले सिद्धोका ददय ( देखने योग्य ) अंजनपादलेपव 
गुडिकाआदि सिदि्ओका ज्ञान होता है वह भव्यक्षही है भर ग्रह 
नकषतरोके स्रार ( चार ) आदिके निमित्त (कारण ) जानकर स्वरम 
अन्तरिक्ष व भ्रमिवाले प्राणियेकि धरम अधर्मके फलका जो जान- 
नाहे वह अनुमानही है । ओर जो लिङ्गकी अपक्षारहित धर्मं 
आदिमे ज्ञान इष्ट है वहभी आपं व प्रवयक्च दोसे एकमे अंतश्र॑त 
वा अन्तगेत है वा.होताहै ॥ 
इति उद्धिपदार्थः। 


जो अनुग्रहरूप ( इच्छाके अनुकूल ) हो वह सुख हे अ्थत्‌ 
माला आदि जो अभिग्रेत विषय है जिनकी दृदयसे इच्छा (चाह ) 
होतीहे एसे इच्छा कयि गये विषय है उनके समीप ोनेमें इ्ट- 
की पराप्तम इन्िय व अथैके सत्निकषसे धर्म आदिकी अपेक्षा युक्त 
जआत्मा व मनके संयोगसे अनुग्रह ( अवक्रता ) अमिष्व॑ंग (राग 
वा प्रीति ) व नेजआदिकी भरसत्तेताननक ( उत्पन्न करनेवाला ) 
जौ गुण उन्न होता है वह सुख हे । प्रतीत इये विषयमे स्परतिसे 
उसन्न ब अनागत ( भविष्यत्‌ ) विषयों संकटपसे उत्पन्न सुख 


(९६) वेशोषिकदशंनसू्भाप्यायुवाद । 

होता डे ओर जो ज्ञानियोंको विषयोके अनुस्मरण व सकर्पोके न 
होनेमें प्रकट होता है वह.विद्या (ज्ञान) शम, संतोष व धमेविहेष 
निभित्त (कारण) से होता है । जो उपधातरूप होता है वह दुःख 
अ्थद्‌ विष आदि अनभिप्रेत (जो जभिप्रेत नहीं हे) विष्योके सभीप 
होनेमें अनिष्टकी प्रापतिमें इंद्रिय व अके सन्निकष॑से अध्मकी अपेक्षा 
रखनेवाले वा संयुक्त आतमा व मनके संयोगसे अमष (कोध) 
उपघात दीनता निभित्तसे जो उत्पन्न होता हे वह दुःख है। अतीत 
( व्यतीत ) स्प, व्यार आदिमे स्मूतिसे उत्पन्न व भविष्यतमें संक- 
ट्पसे उत्पन्न दुःख होता है । । 

अपने लिये अथवा परफे स्यि जो प्रात्तनही है उसके प्राप्त दोनेकी 
प्राभना इच्छा हे वह आत्मभाव मनक संयोगसे वा सुख आदिके 
विचार रूप देखने उत्पन्न हतीहे व प्रयत्न? स्मृति, धरम, अघधमकी 
हेतु रतीदै काम) अभिलाषा) रागःसङरपः कारुण्य, वेराग्य। उपधा) 
भाव व रेह अन्यभी इच्छक भददें। भेधुनकी इच्छा कामे 4 
भजनकी इच्छा अभिलाषा है । वारंवार विषयोमे मन लगानेकी ` 
इच्छा रागदहे। जो प्रात नहीं हे वा नदी वा उसके करनेकी इच्छा 
सङ्कल्प दै । स्वाथकी अवेक्षा न करके परे दुःख नाड करनेकी 
इच्छा कारुण्य है । दोष देखनेसे अयात्‌ दोष ` जानकर विषयके 
त्याग करनेकी इच्छा वैराग्य है । परके वचन ( ठगने ) की इच्छा 
उपधा है । अन्तःकरणमे गूढ ( छिपी इई ) इच्छा भाव हे ।करनेकी 
इच्छा, ्यागनेकी इच्छा, इव्यादि क्रियाभेदसे इच्छाकि भेद दातेहे। 

परज्वलनार्मक द्वेष है अयात्‌ जिसके हेनिमें प्रज्वित इयेके - 
समान आत्ाको मानता है वह देष है वह आत्मा व मनक सेयोगसे 
दुःख बिचारनेसे अथवा रतिसे जानेस उत्पन्न होता है व भ्रषलन) 
स्मृति, धर्म व अधमेका हेतु ( कारण ) होता हे दोह) कोध, मन्युः 
अक्षमा, अमष यह देषके भद द इनमे जो जस्दी -विनाशको 
भ्राप्त होता बह क्रोध है । जो बहुत दिनोंतक र्गा रहै वावना 
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रहै व्‌ अपकार फ करनेवालारो वह द्रोह है । अपकार करनेमें 
~ समर्थं नही हे एेसे असमथ अपकारीमे जो निगूढ देष दोता हे वह 
मन्यु हे । परसे कियिहुये अपकारका न सहना अक्षमा हे। जो 
अपने गणक तिरस्कार होनेमें अपकार करनेमे समथ नहो `रेसा 

देष अमष है इत्यादि देषके भेद हे । 
भयर, संरंभ व उत्साह यह पयाय हे अर्थात्‌ एकही अथंके 
वाचक दं । प्रयलन दो प्रकारका होता जीवनपूवेक व इच्छा द्वेष 
पूर्वक । सोये हयेके भाण अपानके समानका जो प्रेरक होताहै व 
जागनेमें इन्दियान्तरमें ( अन्वसे अन्य इन्दिमं ) अतःकरणकी 
( मनकी ) माका हेतु होताहे वह जीषनपू्वेक है । इस जविन- 
पूरव॑क भयत्नकी धर्मे अधर्मकी अपेक्षा करने वा रखनेवाङे आत्मा 
व मनके संयोगसे अयवा धर्मं अधम लक्षण युक्त आत्मा व मनके 
संयोगसे उत्पत्ति होती दै । दूसरा ( इच्छा देषपूवेक ) हितकी 
५ प्राति ब अहितके निवारणमें जो समथ हे एेसे व्यापारका हैत 
“ होता है ओर इच्छावाद्वेष लक्षण वा कारण युक्त आत्माव मनके 
संयोगते शरीरधारकभी ( शरीर धारण करनेवालाभी ) भ्रयलन 

उत्पन्न होता ह्‌ ॥ 
इति प्रयत्नः । 
जो नल व भूमिके (जरू षवभूमिवा जल व भमिके कार्यपदा. 
थोकि ) गिरनेका कारण है वह गुरुत्व हैजो गिरनेकाकमं प्रत्यक्ष 
नही है वद अनुमेय है ( अनुमानत जाननेके योग्य है) । संयोग, 
भरयत्न व संस्कार उसके विरोधी द जलआदिके परमाएओ्रूप 
आदिके समान उसका(गुरुत्वका)निव्य व अनित्य होना सिद्ध होतारै। 
इति गुरुत्वम्‌ ॥ 
जो वहनेका कारण है वाहीता है वह दवस्व हेव तीन दव्यमें 
( पृथिवी, जल व तेजमें ) हाता हे सांसिद्धिक व नैमित्तिक भदस 
वह दौ प्रकारका हाता है। रका विशेष गुण सांसिद्धिक है(आप्च 
सिद्ध हे) व पृथिवी व तेजका सामान्य गुण नैमित्तिक हे । य॒रुत्वके 
७ 
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समान सांसिद्धिकका नित्य व अनित्य होना सिद्ध है । यदि यह 
शकादहोकि जमजाना ( ओलाव बरक रोनेमे जमना ) प्रत्यक्ष 
हेनिसे सांसिद्धिक वत्व कहना अयुक्तः है ( ठीक नरीह ) तो उत्तर 
यह है किं अयुक्त नदीं हे दिव्य तेज ( स्वगसम्बंधी सथ्य वा 
विद्युत आदिका तेन ) संयुक्त जलङे परमाणुओके परस्परके 
संयोगसे ठव्यका अ।रंभक ( उत्पन्न करनेवाला ; संघात ( जुडना व 
जमकर कठिन होना) नामी संयोग हे(ताहै उससे परमाणुओंका 
द्रवस्व रुक जानेसे हिप ( बरफ ) व करक (वाके पत्थर ) आदिमे 
द्वत्वकी उत्पत्ति नदीं होती । अभिक संयोगसे उत्पन्न पृथिवी व 
तेजयुक्त पदार्थाका द्रवर्व नैमित्तिक हेजेस घीरागा मोंमव 
आकरज आदि(खदानसे उस्पन्न धातु आदि)दव्योके कारणोमे अमिके 
सयोगसे ब वेगकी अवेक्षसे कमेकी उप्पत्ति रोनेमे उससे उत्पन्न 
विभागों दव्पके आरंभक सयोगके नाश होनेसे कायेदव्यकी 
निषृत्ति हेनेपर ओौष्ण्य ( गर्मी ) की अपेक्षा करते वा ओष्ण्य 


लक्षणयक्त अभिके अन्य संयोगसे ( दू षेरे प्रकारके सयोगसे ) स्व- - 


तंत्र परमाणञमे दवत्व उपपन्न दातार । उस दबत्वसे उन पर- 
माणओंमे मोगिरयोके अदृष्टकी अवेक्षा करते वा अदृष्ट भाग्य लक्षण 
धर्मयुक्त आत्मा व अणुबोके संयोगसे कमकी उतत्ति होनेमे उससे 
उत्पन्न हये संयोगे यगुकं आदि क्रमसे काय्यं दम्य उत्पन्न होते 
उसमें रूप उतपन्न टोनेदीके कालम (कारण युणङे अषयर्वोकि गुणक) 
कमस्ते दवत्व उत्पन्न होता रे । 
इति द्रवत्वम्‌ । 
स्नेह जक वा जलोंका विकेष गुण हे संप्रह (पिण्ड वाधना )व 
शि आदिका हेतु है (गरुत्वके समान)इक्के नित्य व अनित्य होनेकी 
सिद्धि है अथौत्‌ यहभी निस्य व अनित्य होता हे । 
इति स्नेदः । 
संस्कार तीन विधका रोता है वेगः भावना व स्थितिस्थापक । 
वेग पाच म्रतद्रव्योमे( परथिवी, जरु, तेज, वायु व मनमें ) निभित्त 





ह) 
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विश्ञेषकी अपेक्षा करनेवाले वा निमित्तविशेषकी अपेक्षायुक्त कसे 
~ उत्पन्रहोताहैव नियतदिश्ा व क्रियाके प्रचन्धका देतु होताहे, 
स्पशेवान दरव्योका संयोग उसका विरोधीह ! कहीं कारण गणपूवेक 
कमे उत्पन्न होता हे । ओर भावन।संज्ञक (नामक) एक आत्माका 
यण हे । दृष्ट, ( देखे ) श्रत ( सुने ) व अनुभूत ( जानेहये ) पदा- 
यमि स्मरति व प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान)का हैत होताहै ज्ञान, मद्‌, 
दुःख आदि उसके विरोधी अर्यात्‌ ज्ञानभादिसे उसका नाञ्च 
होता हे पटु अभ्यास ( तीव्र अभ्यास ) व आद्र प्रत्यय (जआद्‌- 
रके बोध) से उतपन्न होता है तीव प्रत्ययकी अपेक्षायुक्त आत्मा 
व मनक संयोग विशेषसे आश्वये वाके पदा्थमे पटु संस्कार ( तीव 
वा अंतिशय संस्कार ) उन्न होता है जसे दाक्षिणात्यको ( द्षि- 
णमें रहनेवलिको ) उटके देखनेसे होता हे । अभ्यास क्रिये गये 
विद्या, शिल्प ( कारीगरी ) व व्यायाम (व्यापार वा कसरत) 
, आदिकोमे जिस अर्थका अभ्यास 1केया जाता हे उममें पर पव 
` संस्कारकी जो अवेक्षा करते हैँ वा जिनमे अवेक्षाका सम्ब दहेेसे 
उत्तर उत्तर प्रत्ययोंकी अवेक्षासंयुक्त आत्मा व मनङ्ग सयोगसे 
संस्कारकी उत्कृष्टता वा अधिकता होती हे। भरयतनसे मनको नेमिं 
स्थापन करके जो अपूव अथैको देखनेकी इच्छा करता है उस 
देखनेकी इच्छा करनेषालेको विद॒त्‌ सम्पात देखनेके समान ( विज्ञ 
खी गिरना देखनेके समान ) जो आदर प्रत्यय होता है उसश्ी 
अपेक्षा संयुक्त आत्मा व मनक संयोगसे संस्कारका अतिशय (अधि- 
कहोना ) उसन्न होता । जैसे देवहदमें (* देवकुण्डमे ) 
सुवण व चांदीके कमल देखनेसे होताहै । स्थितिस्थापक 
वहै जो सथन अवयवेकि सनिवेश ( सन्धि वा योग )से 
विशिष्ट ( विशेषताको भातत) कालान्तरतक रहनेवारे स्पशवान 
‹ द्पोमें वतमान अन्यथा कयि इये अपने आश्रयको यथा व स्थित 
१ _ १ स्पक्वान म्बके संकग्स न जर दव्याके संयोगसे वेग नष्ट दोता& उक्त संयोग नत्र नारा 
दोनेसे उखको विरोधी कडा है । 
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(जेसा स्थित हे वेसा) स्थापन करता दे अत्‌ जेसा हे वेसेदी स्थिर 

रखाता हे स्थावर जङ्गमोमेव बिकाररूप धनुषशाखा दन्त 

( दान्त ) ग ( सौग ) आदिकोमें मूतर, चर्म॑, (चमडा) व वखोमे 

व भग्र ( भगडये ) के फिर अच्छे पूणे रूपटयोमे उसका ( स्थिति 

स्थापकका ) कायं देखाजाता हे इसका नित्य व अनित्य होना 

गुरुत्वके समान समञ्षना चाहिये ॥यह संस्कारका वणेन समापडुवा॥ 
इति संस्कारः । 


धर्म पुरुषका विशेष गण रै कतांके प्रिय हित बव मोक्षका 
हतु हे। अतीन्द्रिय ( इन्दियगोचर नहीं ) है व अन्त्य सुख (ना 
मान विषयसुख ) का बोध उसका विरोधी हे वा बह अन्त्य सुखका 
विरोधी हे । पुरुषके अन्तःकरणके संयोगसे व शुद्धक संयोग वा 
सत्सगसे उत्पन्न होता हे । वणञआश्रमवालोका जोजो जिसका 
नियत साधन हे उसका निभित्त ( कारण ) है । शति स्मतिसे 
विहित सामान्य व पिरोषभावसे नियम किये गये वणे आश्रम- 


वालके दव्य गुण कम इसके साधन हैँ । उनमें घमंमें श्रद्धा अरहिसा ` 


भृतदित (सच प्राणियोंका हित) सत्यदचन अस्तेय (चोरी नकरना) 
ब्रह्मचर्य, अनुपथा ( वश्चकतारहित होना ` कोधवजन अभिषेचन, 
याचि द्रव्यका सेवन, विशिष्ट देवता (इईश्वर)की भक्ते, उपवास ( उ- 
पास ), अप्रमाद्‌ (भरमादका न होना)यह सामान्य हे । ब्राह्मण, क्षिय 
व वेश्योका पूज्य होना, अध्ययन ( वि्ययापठन ) व दान आदि यह्‌ 
ब्राद्यणके विशिष्ठ साधन ( धर्मक साधन ) है दानदेना) पदाना व 
याजन ( पूजन कराना ) ब्राह्मणवणके नियत संस्कार रहै अच्छे 
प्रकारसे सव प्रजाओंका पालनकरना, दुष्टोको दण्ड देना, युद्धमेसे 
मुख न केरना क्षात्रियके निज संस्कार हैं । वेचना,मोर लेना, खेती 
करना, पञ्चुजंको पालना यह वैद्यके निजसंस्कार हैँ । मंत्ररहित 


करिया करना, पूवे वर्णोके अधीन रहना शद्रके , संस्कार है । अपने ` 


शाखमें विदित युरूकी सेवा करना, अभि ( अभिमें हवन करना } 
क क अ 
ईधन ( गुरुके लिये इधन छाना ), भिक्षाचरण आदि करना व मधु 
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{ शराब र्मास' दिनका सोना, तेल गाना व्याग करना यह चार्‌ 
आश्रमियोमेसे गरुकुलके वास करनेवलि ब्रह्मवारीके साधन हें। 
शालाके योग्यं होना, अतिज्ञय देशान्तरमे गमन करने आदि 
वृत्तिसे उपाजित धनेसि भूत यज्ञ, मनुप्ययज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ 
व ब्रह्मयज्ञ नामक इन पांच यज्ञेका संध्या व प्रातःकाल अनुष्ठान 
करना यह विधधाव्रत स्नातक खीको ग्रहण किये इये गृहस्थके धर्म 
साधनरूप कर्म ह ओर एक अप्रिविधानसे पाकयज्ञ संस्थं नित्य 
यज्ञोका, शक्ति विद्यमान होनेमे हविभज्ञ संस्थ अग्न्यापेय आदि 
यज्ञोका व सोमयज्ञ संस्थ अमिष्टोम आदि यज्ञोका ब्रह्मचयं अर्थात्‌ 
इन यज्ञोमे कत्य ब्रह्मचर्यं व अन्य यज्ञोमें जो ब्रह्मचयं है उसको 
करना व पुत्र उत्पन्न करना गरहस्थका धर्मं ॒है । बरह्मचारी अथवा 
गरहस्यका गांवसे बादर निकलकर बनें रहना व ॒वकला, मृग 
छारा) केश (वाल)दमश्च (म्र) न, रोमोके। धारण करना वनके 
जलका पीना) हवन कियेडये व अतिथिके भोजन करनेपर जो 
बचे उसका भोजन करना यह वनस्थका ( वानप्रस्यका) साधन 
वाकम हे इन तीनों आभ्रमियोका अथवा इनमेसे किसी एक 
द्धावानका सब भूर्तोकि लिये अभय देकर अर्थात्‌ सवसेवेर छोड 
किसीको भयन देकर सव कर्मोका संन्याप्त करके प्रमाद्‌ रहित यम 
नियमे प्रवृत्त होना, छःपदार्थोकि तत्व ज्ञानपर योगका साधन करना 
संन्यासओआश्नमका साधन है। टष्टममयोनन ( प्रस्यक्षफङ ) न कद- 
कर यह साधन के गये हैँ । अथात्‌ इन साधनोंका भरयोजन स्वश 
मोक्ष्रात्तिफल अदृष्ट हे भावकी प्रततरताङी अवेक्ायुक्त वा अषिक्ञा 

१ वि्य(व्रतक। ज समाप्त करता है व समत कस्तं (कयात समान 
दोनेका त्रान करत। दै वद विय।नतस्नावक दै। 

२ पाकयज्ञखंस्थ नित्य यज्ञ जे। कद। दै इतक। फकितायं यद दकि नित्य 
यज्ञ पाकयक्ञम दात दे संस्यशस्दरक। अथ उदहरता वा रदता दे यद दै पाक- 
यज्ञमे ठहर द भयव पाक यज्ञ जिनकी संस्था (मयपद!) दे उसे भधिक 
य भिन्रम न्दी दते देते नित्य यज्ञोका यद्‌ अथे है दल दो भरम 
समद्नना चादिये । 


( १०२) वेशेषिकदशनसृजभाप्यानुवाद्‌ । 


रखनेवाटे आत्मा व मन संयोगसे धमकी उत्पाति दौती हे अथवा 
भावकी वा चित्तकीं प्रसन्नतापूवंक आत्माव मनक संयोगसे धमकी 


उत्पात्त हाता 
इति धर्मः। 


अयम्‌भा आत्माकागुणदह कताके आहेत प्रत्यवाय ( प्रायाश्चत्त 
काहेतुह व अतीन्दिय हे)अन्त्य दुःखका अन्तभदनिवार दुःखका 
सावेज्ञान उसका विरोधी हे। शाखभं प्रतिषेध किये गये घमसाध- 
नके विपरीत हिसा च्चूठ बोखना, चोशकरना, आदि व विहित 
कृमाका न करना व प्रमाद ( अवद्य कतव्य कमका न करनाव 
जंसा चाहिय वेसान कष्ना)यह उसके ( अधमके)साधन हे । दुष्टोको 
सगात वा मलक अपेक्षा करके आत्माव मनक सयागस अधः 
मफी उत्पत्ति हाती दहे । राग द्वेष युक्तं जो अविद्वान ( आस्मन्ञान- 
रहित ) दे उसका कु अध्मसहित ध्म आचरण प्रकृष्ट ( अधिक 
वा उन्कृष्ट ) होनेस ब्रह्म, इन्दिय, भ्रनापति, पित्‌, मनुष्यलोको 
कमे आशयके अनुसार इये इष्ट शरीर विषय इद्ियसुख आदिकि , 
साथ योगहोताहे अर्थात्‌ उसको इष्ट शरीर ( इच्छाके विषय उत्तम 
शरीर ) आदि प्राप्त होति हैँ तथा ऊख धमसहित अधमेके प्रकृष्ट 
दोनेसे प्रत तिर्य्यक्‌ योनिके स्थानोमें अनिष्ट (निकृष्ट इच्छा विरुद) 
शरोर इान््यव दुःख आदिक साथ योग होता ह अथात्‌ अनिष्ठ 
शरीर आदि प्राप्त होतेह इस प्रकारसे परह्ात्तिके कारण धमं व अधर्मं 
साहत होनेसे देवता, मनुष्य, तिय्यक्‌ योनि व नरकोमे वारम्बार 
ससारका प्रवन्धहोताहं । फटप्राप्त होनिका संकस्पररित ज्ञान- 
पूवकं किय हुये कम॑से जो शुद्ध टमं उत्पन्न होतार व दुःखत 
छटनेके उपायंके लिय जिज्ञासुहो आचाय्य॑को प्राप्त हो षट्‌ पदाथेका 
तत्वज्ञान छाभ करता है व॒ तव्वज्ञान उत्पन्न टोनेसे अज्ञानकी 
निबरात्ति होनेपर उसको विरागदहौता ह विरक्त ( विरागयुक्त) दोनेसे 
उसके राग व द्वेषके अभावे घर्मं अधमेकी उत्पत्ति न होनेमे वमे 
सञ्चित धमं व अधमंके निरोध होनेमे(रुक जाने वा शान्त होजनेमे) ‡ 
(संतोषसुखव शसीरका परिखेद हदयमें उत्पन्न करके रागादि 


वेशोषिकदरशनस्‌जभाष्यानुवाद । { १०३) 


निदत्त होनेपर निवृत्तलक्षण ( निवृत्त स्वरूप ) केवल धर्म परमाम- 
ज्ञानसे उन सुखको .मात्त करके वतमान होता दै तच निर्न, 
आत्माके शरीर आदिकी निवृति होने व फिर शरीर आदिकी उत्पात 
न होनेमे जिसका ईधन जल गया है देसे अिके शान्त होनेके समान 
शांतिरूप ( संसारमवन्ध शान्त दामारूप ) मोक्ष प्रात ेताहे॥ 
इत्यधमः। 

शब्द्‌ आकाशचका गुण हे भ्रोत्रग्राह्य हे ( कण॑से प्रदण सिया जाता 
है ) क्षणिक हे कायं व कारण दोनों उसके विरोधी हे अथात्‌ काय- 
रूप उत्तर शब्दसे पूरव शब्द नष्ट होताहे व कारणसंयोग व विभा- 
गसे नष्ट ताहे इसे दोनो नाशको भा्त होने दोन उसके 
विरोधी है व शब्दं दोनेसि विरोधको प्रात हाता ह सयोग, 
विभाग व शोब्दसे उत्पन्न होता हे व एक देम होता है। समान व 
असमानजातीय कारणक ( कारणवाला ) हे अर्थात्‌ उक्त समान 
व असमानजातीय कारणस्रे उन्न होताहे ओर दो प्रकारका 
होता है वणं क्षण ( बणौर्मक ) ब अवणेलक्षण ( अवर्णात्मकं ) 
अकार आदि वण लक्षण दहै शंख आदिसेि जो होताहे वह अवण 
लक्षण ६। वबणलक्षणकी उत्पत्ति इस भ्रकारसे होती दै किं प्रथम 
स्मृतिकी अपेक्षा रखता वा स्मृतिकी अवेक्षायुक्त आमा व मनके 
संयोगे बणके उच्वारणकी इच्छा होती है उसके पश्चात्‌ प्रयत 
होता है उसकी अपेक्षा करता वा अपेक्षायुक्त जामा व वायु सयो. 
गध बायुभे कमे उत्पन्न होता है वह वायु उपरकोा जाता इवा कण्ठ 
आदिर्कोको घात करता है अथात्‌ कण्ठ आदिमे धका वा ठोकर 
लगाता है उससे स्थानवायुके सेयोगकी अवेक्षायुक्त ( स्थान वायुके 
संयोगलक्षण पूवेक ) स्थान व आकाशके संयोगे वणकी उत्पत्ति 
होती है ओर भरी ब दण्डके संयोगसे वेगकी अपेक्षायुक्त भरी व 
आकारके संयोगसे अवणेलक्षण शब्द उत्पन्न होताहे। व वेणु 
( बोस) की गांठके विभागकी अवोक्षायुक्त (विभाग पूर्वक ) वेण व 
आकाशके विभागसेभी शब्द उन्न होता है। शब्दसे शब्दकी 
सिद्धि वा उत्पत्ति होती है । संयोग ब बिभागसे सिद्धये शब्दसे 





( १०४ ) वेशेषिकदशेनसू्रभाष्याजुवाद्‌ । 


शब्द्हौना वीवियोके सन्तानके समान ( एक दृ परेके पीठे लह- 


रोकी पक्तियोकि ोनेके समान ) शब्दका सन्तान होता दहै । इक्त . 


भकारसे सन्तानसे श्रोत्रदेश ( कणे ) मे प्राप्तहुये अन्तः शब्दका 
( अन्तमं इये शब्दतकका ) ग्रहण होता है श्रो व शब्द्‌ दोनोकि 
संयोग परा्तहोनेके अभावसे न प्राप्त हुयेका प्रत्यक्ष न होनेसे शेष 
रहै इये शब्दोसे सन्तानकी सिदि होती हे । 

इति गणपदा्थस्समाततः 


पचिों उत्षपण आदिका कर्मके साथ सम्बध हे । एक दव्य- 
इत्ति ( एकद्व्यभें रहना ) क्षाणिक होना, प्सतदव्यमें रहना, 
णर हित होना, गुरुत्व, वत्व, प्रयल ब संयोगसे उसन्न हाना,अपने 
कायं ब संयोग विरोधियोसे नारको पराप्हीना संयोग व विभागका 
साधारणी कारण होना, असमवापिकारण होना । अपने वपर 
आश्रयमे समवेत कार्यका आरंभक ( उत्पन्न करनेवाला ) होना 
समान व असमनजातोयका आरंभक होना, प्रत्येक नियत जाति 
के साथ संयोगी होना दिशाविशिष्ट कार्यका आरंभक होना विशेष 
हे ( उल्ेपण आदि कर्मोका विशेष हे ) इनमेते मत्यकका प्थक्‌र 
विवरण यह है । शरीरके अवयवो ओर. जिनका उनके साथ 
सम्पर॑ध है उनमें जो ऊध्वं भागवाछे प्रदेशेके साय संयोग होनेका 
कारण व अधोभागवाङे ( नीचेवाले ) प्रदेरोंते विभाग टोनेका 
क।रणरूप गुरस्व प्रयत्न व ॒संयोगेसि कमै उत्पन्न हाता है उप्तको 
उत्षपण कहते ह । इसके विपरीत जे संयोग व विभागका कारण 
कमे होता हे वह अवक्षेपणं कह। जाता है जिस कभ॑ते सीधे दन्येके 
आगेके अवयवोका जहाँ वह होते है उन देशोंसे बिभाग होताहै 
व मूलप्रदेशोसे बा मूरपदेरोकि साथ सयोग होता है ब अवयवी 
टेढा होजातै है बह आङ्कश्चन है । इसके विरुद्ध सेयोग ब विभाग 
उत्पत्त होनेमे जिस कम॑से अवयवी टेदेते सीधा होता है बह संमर- 
सारणदहै। जो कम अनियत दद्रा व देके विभागका कारण 
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वेरोषिकदंशेनसूत्रभाष्यानुवाद्‌ । { १०५) 


होता हे वह गमन दहै! यह र्पाचों प्रकारका कम शरीरक अव- 
यवोमे व उनके साय जो सम्बद्ध है ( सम्बंधयुक्त हे ) उनम सम्प्र 
त्यय व॒ अस्म्परत्यय हाताहे (एक दूसरमं मख्होते व न हंनेका 
ज्ञान हाता है) जो इनसे अन्य है बह अप्रत्ययी हे अथोत्‌ उसका 
होना करी विदित नहीं हेता वह इनमे व ओरोमें गमनदहीटेना 
ज्ञात होता रै। अब यहशंका दैतीदैकिं सव कमोक। गमनक 
अन्त्गत्‌. होनिसे भद न देनिसे करमोकी पांच जाति होना मानना- 
युक्त नदी है । सव कमै क्षणिक हैँ चलनमात्र उत्पन्न आश्नयंके 
(जिसमें चलन होता है उसके ) ऊवे नीचे तिरा अथवा परमाणु- 
अकि विवरमातरं देसि संयोग व विभागोको करता है एसा गमन 
प्रत्यय ( चटेनका बोध ) सवच एकी समान हे तिससे सव गमन 
हीह वर्गः (भिन्न भिन्न षग वा जाति) नहींहे। प्रपयकी अबु- 
वृत्ति ( उसी भ्रकारसे होना ) ब व्यावृत्ति (वेसा न होना) प्रत्यक्ष 
होनसे यहा उत्क्षेपण हे यर्दा अवक्षेपण है यह ज्ञात रोताहे यदी 
सवत्र वगेरूपसे प्रययकी अनुदृत्ति व व्यावृत्ति ज्ञात हाती हैं 
उनका हेतु ( वगं होनेका हेतु ) सामान्य व विशेषका भद्‌ ज्ञात 
होतादै बव उक्षण आदिकोंका उत्‌ आदि उपस्गं॑विशेषसे 
व॒ प्रतिनियत दिशावििष्ट ( षिशेष दिशासम्बंधी ) का्यके 
आरंभे ( उत्पन्न करनेसे) उपलक्षणभद्‌ सिद्ध होता (रका) 


, एसा माननेपरभी निकलने व प्रवेश करने आदिमेभी वगेरूप प्रत्य- 


यकी अनुकृत्ति ज्ञात होनेसे वदीहै (सामान्यविशेष भद्दी है ) देसा 
निश्चय नहीं होता अ्थीत्‌ यदि उक्सषपणआदिमें सवत्र वगेरूप 
भरत्ययकी अनुवृत्ति ब व्यावृत्ति ज्ञात होने जातिका भेद प्राप्त 
दोता है रसेही निष्कमण { निकलने ) व प्रवेशन ( रश करने ) 
आदिममेभी होगा जो यह कहा जाय कि काय्यैभद्से उनमें भर 
यकी अनुवृत्ति व व्यावृत्ति होती तौ उक्षण आदिमेभी कायै- 
भददीते प्रत्ययी अनुदृत्ति व ग्याृत्ति होनका प्रग होगा, इषका 
उत्तर यह है कि वगेरूपद्े ( समूहरूपते ) मरत्ययकी अनुवृत्ति 


( १०६) वेशेषिकद्‌र्शनसूत्रभाष्यानुवाद्‌ । 


दोनिका भद समान हेननिपरभी उत्तपगओआदिकोंका जातिभेद्‌ 
हाता ३ निष्करमणदिका नहीहोता। जो यह होकाहा कि कोई 
विशेषहेतु नहीं रे तो जातिसंकर होनिके ( जाति मेल हानेका 
दोष होनिके)मसंगसे यह शका युक्त नही अथीत्‌ निष्कमणआदि- 
कोके जातिभदस्त प्रव्ययकी अनुङृत्ति व व्यावृक्तिमे जातिसंकर 
होनका मर्ग होताह जसे दो देखनेवालको एक वासगृहसे दूसरे 
वातगरहको जति इये(किसीको जातेहुये) देखनेमें निकसने व प्रवेश 
करनेके दोनों प्रत्यय एक सायज्ञातहोतेहें तथा दारमे परवश कर- 
नेमे प्रवेश करताहै व निकसता है दोनों प्रकारसे विदित होता है 
ओर जव प्रतिसीरा आदि ( कनातओआदि ) अपनीत हाती हे ( दूर 
कीजातीहे वाकर दी जाती है) तव न निकसनेकापरत्यय (ज्ञान) 
होता हे ओर न प्रवेश फरनेका मरव्यय होता है केवर गमनका प्रत्यय 
होता दे तथा जव नाडिका( नाडीमं ) बांसङे पत्ता अ!दिमें गिर- 
ताहे यह देखनेवालोंको एक साय भ्रमण ( षूमना ) पतन(गिरना) 
व प्रवेशन (पेठना ) के प्रत्यय ज्ञात होति इस प्रकारसे जाति- 
संकर हानिका प्रसंग होता हे रसा उक्ेपणओआदिमें प्रस्ययोंके सकर 
होनेका प्रसंग नदीं होता । तिससे उक्ेपण आदिकोकी व्याकृति 
जातिभेदसे होती है ओर निष्कमणओआदिकी उनके का्यभेदसे 
होतीदे। जोयह शका होकिं एक साथ परव्यर्योकाभेदं कैसे 
होगा तो इपफो मानलिया कि जेते जातिसकर नहीं है रेसेदी 
अनेक कर्माका समावेश (एकमे होना ) नहीं है एकी कर्मके अनेक 
देखनेवालोको एक साथ श्रमण, पतन ब प्रवेशनके प्रत्यय केसे 
होतेह अथात्‌ नहीं होते तोभी अवयव व अवयवी दोनोके 
दिश्ाव देशविशिष्ट सेयोग व विभाग होनेके भेदसे एक समयमे 
श्रमणआदिके परत्ययोके होनका प्रतिषेध ( खण्डन ) नरी होता 
क्योकि जो अवयवोंका देखनेवाला पा््रसे ( बग या पासे ) 
पय्यौयसे ( अनुकरमसे अथोत्‌ वारवार उसी कमसे) दिशोके प्रदेशो 
के साय संयोग व विभागोको देखता है उसको भ्रमण होनेका 
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प्रत्यय होता है ओर जो अवयवके ऊचे प्रदेशोसे विभागकोवनी 
चे प्रदेशमे संयोग होनेको देखता दै उसको पतन रहोनेका भत्यय 
होताहेवनजो नालिका (नार) के अन्तर्दशमे ( भीतरके देशम 
संयोग व वर्दिदेशमें ( वाहरके देशम ) विभागको देखता ह उसको 
प्रवेश करनेका प्रत्यय होता है । इससे निष्क्रमण जादिकोका प्रत्यय 
भद कायेभदसे सिद्ध ह उकस्षेपणञादिका जातिभेदसे प्रत्यय भेद 
हो ब निष्करमणञादिका काय भदसे हो रेसाहिमानकिया अव 
अन्य संशाय ह बह यह हे ऊ गमनत्व कर्म॑का पयोयदहे ( कर्मही 
अका वाचक दूसरा शब्द्‌ है) अथवा अपरसामान्य रै क्यों 

ेसा संशयरोता है संशयका हेतु थह रै फि सव उत्स्षपग आदिमं 
कमंप्रत्ययके समान गमन प्रत्यय दौनेसे समं ङ विशेष न होनेसे 
कभमेतवका पयायदी गमनत्व हं यह विदित होता है ओरजो यह 
कहाजाय कि उक्षेपण आदिके समान विशेषनाम कहा गयादहें 
तिससे अपरसामान्य मानना चाहिये तो उत्तर यह है कि कत्व 
पयांय होनेसे एेसा मानना युक्त नदीं है अगात्‌ जसे आसत्व 
व पुरुषत्व यह पयोयश्ञय्द्‌ हं ( एकही अथवाचक दहं) एेसेदी कमन्व 
पयाय गमनत्व है यदिरेसारे तो विशेष संज्ञामें क्यों गमनका 
महण किया है अथात्‌ विशोषनामसे क्यों कह। है रमण आदिके 
अवरोध (रोक ) के लिय विशेष संज्ञाका प्रह टोनेसे यह शंका 
युक्त नहीं हे अर्थात्‌ उस्षपण आदि शब्दोसे रमण, पतन, स्पन्दन, 
(फिरना वा बहना) आदि जिनका अवरोध रोक नरी होता उनके अव- 
रोधके लिये गमनक। ्रहग किया अन्यथा जो उ्स्षपणः आदि चार 
विशेषसंज्ञासे के गये हे वही सामान्य व विशेषके विषय होगे 
अथवा गमनव्व अपरसामान्यदी हौ तौ अनियत ( नियमरहित ) 
दिशा देशके संयोग व विभाग कारर्णोमें रमण आदिदीमे वत्तेमान 
होता दं उक्ज्षषणञादिमें अपने आनयनं सयोग व विभाग कते- 
स्वके ( कत्ताहोनेके ) सामान्यसे गमनशब्द्‌ भाक्त ( ओं\पचारिक 
वा ल्मक्षगिक ) समङ्षना चाहिये । कमेहोने मात्रका प्रत्यय क्म 


( १०८) वेशेषिकदज्ञनमूत्रभाष्यानुवाद्‌ । 
विधिदहैकेपे हे उसका टर्टात यह जेसे करनेकी इच्छा किये गये 
यज्ञ, अध्ययन (पठन), दान, कृषीआदिमें जव कोई हौथको उसि 
पण करने ( ऊपर फैकने ) अथात्‌ उपरले जानि वा अवक्षपण करने 
( नीचे पकने ) अयथौत्‌ नीचे जाने वा करनेकी इच्छा करताहे 
तव होथवाखेके आत्मप्रदेशमें ( आन्माके अशमे ) प्रयत्न उत्पन्न 
दोताहे उस प्रयत्न व गुरुखकी अपेक्षारखते वा करते अर्थात्‌ 
अपेक्षासंयुक्त असमवायिका।रण आत्मा व रहौथके संयोगस दौथमें 
कमे होता व हौधवाखेके सव शरीरके अवयवों पादआंदिकोमें 
व शरीरमेंभी होता है उसके ( शरीरके ) साथ सम्बन्धोमे ( सम्बन्ध 
युक्त अवयवोमें ) भी केसे रोता है उसका दिवरण यह रहै किं जव 
रोधसे मुशल ( मूसर)को लेकर यह इच्छा करतारेकि भरहथसे 
मुङटकोा उपरकी कूं अथौत्‌ ऊपरको उठाडं वा रेजाउं उससे 
अनन्तर (उक्षके पश्चात्‌ ) प्रयल होता हे उसकी अवेक्षायुक्त आत्मा 
व हाथ संयोगसे जिस कालम थमे उक््षेपण कमै उत्पन्न होता 
है उसी कालमे उ प्रयत्नकी अपेक्षा करता इजा वा अपेक्षासंयुक्त 
दाथ व मुशलफ संयोगसे मुश्ञलमेभी कम होता है उसके पश्चात्‌ 
दूर उस्िप्त ( उक्स्षेपण कयि हुये ) सुशलमें उस्स्षपणकी इच्छा निवृत्त 
होती है अवक्षपणकी इच्छा उत्पन्न होती है उसके पश्चात्‌ प्रयलन 
होता है उसको अपेक्षा करते उस प्रयलनसंयुक्त यथोक्त(जेसे कहे गये 
वेसे) दो संयोगेसि हौथ व मुशरू दोनेमि एक सथ अवक्षेपण कर्म 
दोते दै उससे अन्तमं हुये मुशखके कमेसे उदूखल (उखी वा कांड) 
व मुशल दोनोका अभिषातनामक ( जो अभिघात कहानाता हे 
वह ) सयोग होता दहै ओ।र वह मशलमें प्राप्त वेगको अपेक््यमाण 
अशमे अप्रत्यय (जो भकट ज्ञात नरीहोतारेसा). उत्पतन 
कंको ( ऊपर उठनारूप कमंको ) करता है वह अभिघातकीं 
अपेक्षायुक्त कमे सुशरमे संस्कास्कौ ( वेगनाम संस्कारको ) आर्‌ 
भक करता है उस संस्कारसे युक्त हो यशर व दौयका संयोग हाथमे 
अप्रत्यय उत्पतन कमंको करता ह ययपि भराक्तन (पूर्वैका) संस्कार 
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अभिषातसे नष्ट होजाता हे तथापि सुर व उल्खलका संयोग 
पट्कमेक। उत्पन्न करनेवाङा संयोग विज्ञे षके टनेसे उसके (वेगके 
सेस्कारके ) आरभ करनेमे साविग्यसे ( सचिवभावसे ) समर्थं 
होता है अथवा प्राक्तनीं ( पूर्वही ) काषटु (तीव) संस्कार 
अभिघातसे नष्ट न होकर अवस्थित रहता हे इससे संस्कारवानमें 
फिर संस्कार नहीं है इससे जिसही कालम संस्कारकी जो अपेक्षा 
करता हे एेसे संस्कारयुक्त अभिघातस्े मुशलमें अप्रत्यय (जो 
प्रत्यक्ष ज्ञात नहीं होता एेसा ) उत्पतन कम॑ होताहै उसी कालमें 
उसी संस्कारको अपेक््यमाण( संस्कारकी जो अपेक्षा करता हैएेसा 
संस्कारके। प्राप्त ) सुशक व हथिके संयोगस्ते रोौधथमेभी अप्रत्यय 
उत्पतन कर्मं होता दै । पाणिमुक्तोमें ( दाथ द्टेइयोमे ) गमनकीं 
विधिदेकेसे है इसका निददोन यह है जेसे जव तामर छेकर हाथमे 
फेकनेकी इच्छा उत्पन्न होता है उसके पश्चात्‌ भयल होता है उस 
भ्रयत्नकी जो अपेक्षा करते हैँ रेखे यथोक्त (जेसे कहे गये हे ) दोनों 
संयोगसे नमर व हाथ दोनोमे एकसाथ आकर्षण कमं हाते हैं । 
हथ फेलानेपर तोमरके आकषंणके अर्थ जो प्रयल होता है वह 
निदत्त दोजाता हे उसके पश्चात्‌ -तिरछा, ऊचे दूर अथवा निकट 
फेकू देसी इच्छा उतपन्न होती है उससे अनन्तर ( उसके पश्चात्‌ ) 
उसंके अनुरूप ( अनुसार वा अनुकूक ) प्रयल होता ह उसके होनि- 
पर उसकी जो अपेक्षा करता हे एेसा नोदन (प्रेरण) नामक तोमर 
व हांधका संयोग होता है । उस यथोक्त ( जसा कहागया ह वेसे ) 
नोदननामक संयोगे नोदनकी जो अपेक्षा करता है ठेसा कर्म 
तोमरं उत्पन्न होताहे व उसी कालमें संस्कारको आरभ करता 
हे उससे उसके पश्चात्‌ संस्कार व॒ नोदन दोनोंसे जबतक हौथव 
तोमरका विभाग होता है तवतक कमं दाते है उसके पश्चात्‌ विभा- 
गसे नोदन निवृत्त होनेमें संस्कारसे ऊचे तिरे वा निकट प्रयरनके 
अवुरूप_ अथात्‌ जसा प्रयल होता है उसके अनुसार गिरनेतक 
कम होते ह । तथा छोडेगये यं्ोमे गमन विधि है कैसे हे इसका 
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निदङन यहे यमा परिभमक्तिमा इवा वङ्वान वाये यसे 
श्रनुषको ्थौभिकर वा संभालकर दहिन हाथसे बाणो सधानकर 
वाणसंग्ुक्त ज्याका (रोदाको ) प्रहण करके ज्या व बाणसहितमें 
इस धनुषको खच रेसी इच्छा करता है उघके पश्चात्‌ परयत होता 
उष प्रयत्नकी अपेक्षा करता आत्मा वर्हौथके संयोगते जव 
होथमें आकर्षण कर्म उत्पन्न हौतारहै तभी उसी प्रयलनकीजो 
अपेक्षा करता है पेसे हौय.ज्या व वाणोके संयोगत्ते ज्यामें (रोदामि 
व॒ वाणमें प्रयलनविरिष्ट कमे होताहै हौथनज्या व॒ वाणके 
संयोगकी जो अपेक्षा.कर्ते रै पेते अपेक्ष्यमाण ( अपेक्षा 
करते ) धनुषकी ज्या बव कोटी ( बाणका अग्रभाग ) दोनोके 
संयोगोसे तुष व कोटि दोनेोमे कभ होति हैँ यह सब एक 
साथ हाते है । सदी कानतक खीचे हुये धनुषमे अत्र इससे 
आगे नदीं जाना चाहिये रसा जो ज्ञान होता है उसके दोनेसे आक- 
सैणके छ्य जो प्रयत्न होता है उसका नाश होता है उसके पश्चात्‌ 
छोडनेकी इच्छा होती है उसके पश्चात्‌ प्रयलन होता है उसके होनेभे 
उस प्रयलनकी जो अपेक्षा करतार रसे आस्माव अंगुलियोके 
संयोगसे अंगुलियों क्म रोता तिससे ज्याव अगुयोद 
चाणका विभाग दहोताहे उस विभागसे सेयोगका नाच होताहै 
उसके नष्ट होनेमें प्रतिबन्धक ( रोकनेवालां) न होनिसे जव धयुषमें 
वर्तमान स्थितिस्थापक संस्कार यथावस्थित मण्डकीभ्रूत ( मण्डल- 
रूप हुये) धनुषको स्थापन करता है तच जो उसी संस्कारकी अपेक्षा 
करता है रसे ज्या व धतुषक़े संयोगसे ज्यामें कमे उतत्न होतार 
जो अपने करणकी अपेक्षा करता रेसा बह कमे सेस्कारकेा करता 
हे उसकी ( संस्कारकी ) जो अवेक्षा करता है दसा संस्कारको प्राप्त 
नोदनरूप ( प्ररणरूप) चाण व ज्याका संयोग होता है उससे नोद- 
नकी जो अपेक्षा करता है वा रखता है ठेसा वाणमे इवा आदय क्म 
(आदभे इवा कमे ) बाणमें संस्कारको आरंभे करता है । उस 
-संस्कारसे नोदनके सरहायसे जवतक बाण ब ज्याका विभाग होता 


वैरोषिकदक्षेनमूत्भाष्यानुवाद्‌ । ( १११) 


है तवतक कम होताहै ( होतेजाते दें) उसके पश्चात्‌ विभा- 
गसे नोदन निवृत्त होनेमे संस्कारंस पतन दानितक उत्तर उत्तर (एकके 
पीडे एक)कमे दोते है । बहुत संयोगोके दोनेसे क्रमते बहुत क्म 
होते द परन्तु मध्यमे क्मेसे अपेक्षा ( आकांक्षा ) के योग्यजो 
कारण है उसके अभावसे अथीत्‌ नजिसकारणके होनेकी आवश्य- 
कता हे उसके न दोनेसे संस्कार एकी रहता हे अन्य नहीं हता । 
एसे जिन दव्योमें आमा अधिष्ठित है ( ठहरा है) अथौत्‌ जिनमें 
आत्मा है उनम सत्मप्यय ( जिनके उत्तम होनेक। ज्ञान हातादहे 
अर्थात्‌ जो उत्तम ज्ञातरहेति हें) ब असस्व्यय (जो उत्तम ज्ञात 
नदीं होति ) क्म उक्त ( के गये ) समञ्चना चादिये व जिनमें 
आत्मा अधिष्ठित नदीं है आत्मारहित जड है उन बाह्य चार मह।- 
श्रतेमिं नोदन आदिकोसि अप्रत्यय ( जिसका वाद्य इन्दियस प्रत्यक्ष 
नहीं होता ) पेसा केवल गमनही होता हे । उनम जो समस्तव 
व्यस्तरूप गुरुत्व, दवत्व, वेग व प्रयलनोंको अपेक्षा करताहे पसा 
संयोगविशेष नोदन है । अविभागकृत ( विभागे न हुये ) 
क्मैक। नोद्न कारण है । उससे ( नोदन्ते ) चारों महाभूतं 
कमे होता है यथा जिसको पंक ( किचड ) कहते ह उस प्रथिवीमे 
जो बेगकी अपेक्षाकरता है रेसा जो ( वेगसंयुक्त वा वेगपूर्रक ) 
संयोग दोताहेव वह उसष्क कमेका जो विभागकारहेतु होता 
है उसका कारण होता उसको अभिघात कहते है उसे भी महा- 
धरतोमिं कमै होताहै यथा पाषाणञाद्विकोभे पदआदिसषे चेर 
णाकीगथौी वा घात कीगहै जो प॑ंकाख्या परथिवी हे ( जिसका 
पंक कहते हँ वह पृथिवी है ) उसमे अथात्‌ प॑ंकरूप प्रथिवी जो 
संयोग होता है व नोदन (त्रेरण ) व अभिघात दोनोमेसे एककी 
जो अपेक्षा करता वा रखता है अथवा दोनोंकी अपेक्षा रखता है 
एेसा संयुक्त्षयोग जो होता है उससे भी जो परदेशघेरित नहीं 
करि जति ओरन वातको प्रात कयि जति दहै उनमेभो कमे 
उत्पन्न होता है । पुथीवि व जरुके गुरुत्व ( गरुवाई ) के धारण 


(११२) वेशेषिकदशरोनसम्‌जभाष्यानुवाद्‌ । 
करनेवाटे संयोग) प्रयत व वेगके अभाव होनिमें गुरुत्वसे जा जधो- 
गमन नीचेका नाना )हे वह पतन ( गिरना ) है अर्थात्‌ उसको 
पतन कंते हं जसे मुश व करीर ( करीर इृक्षके फल ) आदिमं 
कहा गया हे । तिनमें आद्य क्म गुरुत्वसे होता हे व दितीय(दूसर) 
आदि गुरुत्व व सेस्कारसे होत दहं । सोतरूप जलोंका स्थल्सेजो 
नीवि चलना हे वह दर वत्वे ( दव टोनिसे ) बहना हे । इसका निद्‌- 
ङ्न यह हे जेसे सव तरफसे रोकनेके संयोगसे अवयवी (जर 
अवयवी ) का द्रवत्व वांधागया तो उसीके साथ एक अमे समवेत 
अवयवोंका दवत्व भी वंधजाता है ओर उत्तरोत्तर ( एक एकके 
पश्चात्‌ ) संयुक्त संयोगसे अवयवोंके दवत प्रतिबद्ध ( बंधे ये ) 
होते ह जव एक मात्रासे सेतु भङ्ग करिया जाता हे तच बस तरफसे 
भ्रतिबद्ध ( वैय इये ) अवयवी दवत्वका काय आरभं नरीह । परति- 
वधक न होनेसे सतुके समीपम जो अवयव हे उसके द्वत्वके उत्तर 
उत्तरवाले अवयवोके दवत्वोंकी वृति प्राप्त होती है अथौत्‌ समीपस्थ 
अवयवकरे दवत्वके पश्चात्‌ प्रति वधक न टोनेसे उसके उत्तर उत्तरवाले 
अवयवोके दरवत्वोंकी ब्रात्ति होती है ( दवत्वमप्रवृत्त होते हैँ) उसके 
पश्चात्‌ कमसे सयुक्तोंहोका संचलन ( समिटकर चलना ) होता 
हे उस पूर्वं दव्यके नाश होनेमें भरधसे अवस्थित अवयवि दोषं 

दव्य उत्पन्न होताहे वा दीषदव्यकी उत्पात्ति होती हे । उसमे 
कारण युणपूर्वंक ्रमस दवत्व उत्पन्न होता है ओर उसमें संयुक्त 
कारणेकि प्रवन्धसे गमन शोनेसे जो अवयवीमें करम उस्पन्न होता हे 
उसको स्पन्दन ( बहना ) कहते ह ( संस्कारसे कमं होना बाण 
आदिमे कहा गया हे तथा चक्र (चाक वा पिया) आदिकोमं अव- 
यवोके पाश्र ( बगल ) स नियतदिशा व देशोमे संयोग ब विभाग 
उत्पन्न होनमे जो अवयवीमें सस्कारसे अनियत दिश्ञा व देशोके संयोग 
व॒ विभागका निमित्त ( कारणरूप ) कमं होताहै वह रमण 
( घूमना ) हे रेसेदी इन्दे आदि सब गमनके विज्ञेष हे । इच्छादेषः 
भ्रयत्नकी जो अपेक्षा रखता है वा करता है उस आत्मा ब वायुके 


वैशेषिकदरोनसूत्रभाष्यानुवाद्‌ । ( ११२३) 


संयोगसे इच्छाके अनुविधानसे ( इच्छाअयुसार ) जागनेवालेके 
व जीवनपू्वक प्रयत्नफी जो अपेक्षा करता ह उससे सुपुत्तके प्राण- 
नामक वायुमे कमं होता हे । आका, कारुूदिरा व आत्मा दव्य 
होनेपरभी सामान्यआदिके समान अमतं होनेसे क्रियाराह्िति हे । 
जो दव्य सर्वेगत नहीं हे अयौत्‌ एकदेशीय रहै उसका परिमाण 
मृत्ति दै मौरउसीकेसाथक्रियाहोतीहै वह मूत्तिं आका आदिमे 
- नही है तिसष्ठे आकाश्चजादि क्रियाका सम्बंध नहीं है । अन्य 
इन्द्रिये ( अन्य अन्य इन्दियघे ) विषयकी ( विषयोकी ) भरत्य- 
क्षता देखन वा जाननेसे यद ज्ञात होता है कि इच्छा देषपूर्वक 
भ्रयरनसे आत्मा व मनक संयोगसे अभिप्रायके अनुसार ( आत्मके 
अभिमायके अनुसार) नागनेवालेके विग्रहसंयुक्त मनम अन्य इन्धि 
यके सम्बंधके अथं ( निमित्त ) कमं होता है जीवनपूर्वक प्रयत्नकी 
अपेक्षा रखते आत्मा व मनके संयोगे सोयेडुयेके मनमे जागनेके 
कालम क्मेहोताहे। जो अदृष्टकी अपेक्षा रखता है रेसे अदृष्ट 
पूवंक आत्मा ब मनके संयोगसं अपसर्पण व उपसषण ( मरण व 
जन्मरूप ) कम॑ होता हे । केसे दोता हे उसका निदशेन यहहै 
यथा जव जवन सहकारी ( सहायक ) धर्म व अधमेक्ति व उनके 
पूवे प्रयत्नके विकल ( सर्वथारहित ) होनेषे प्राणवायुके निरोध 
होनेमें अन्य ब्य इत्ति ( वृ्तिको प्राप्त ) आतमा व मनके 
सेयोगसचिव ( सहायक वा अनुकूल ) से इये धर्म॑व अधमे 
मृतकशरीरसे विभाग करनेवाछा अपसपंण ( दारीरके त्यागमें 
जीवका निकरना ) कमे उत्पन्न होतारै तिश्से ( उसके पश्चात्‌ ) 
शरीरत बाहर जाना क्म होताहे । उन्दी दोनों ध्म॑व अधरमस्च 
उतपन्न आतिवाहिक शरीर ( सृल्मलिद्ग शरीर ) के साथ सम्ब॑- 
धको भ्रात होता उससे संक्रान्त (खिचा वा छेजाया गया आत्मा ) . 
स्वगं वा नरकको जाकर आशयके अनुसार ज्ञरीरके साथ सम्ब॑- 


धको भात्त होता है अयात्‌ कमम आङयके अनुसार शरीरको धारण 
[1 


(१५४) वेरोषिकदशंनसूजभाष्यानुवादं । 


करता हे । उस शरीर संयोगके ल्यि जो कम होता रै उसको 
उपपपेग कहते ह । योगियाके बाहर निकले ( निकसे) इये 

` मनका जहां इच्छाकी उस देरामें जाना व फिर आना ओर 
मृष्टिकी उत्पत्तिमें नये शरीरकं लिये कर्म करना अदृष्ट कारणत 
होताहे। ओर जो महाभूतोमें प्रत्यक्ष व अनुमानसे उपकार व 
अपकार करनेमें समथ कारण ज्ञातदोतारे वह भी अदृष्टकार- 
णसे होताहे । तथा मृष्टिकी आदिभं परमाणुओमि क्म होना 
अमिका ऊध्वं गमन वायुका तिर्य्यग्गमन ( तिरा चलना) महा- 
भरतोंका ( वायु आदिका) प्रक्षोभ होना अभिषेकं कयि दये मागे- 
योंका चोरके पास जाना लोहैेका अयस्कान्त ( चुम्बक ) के पास 
चलना वा सरकनाभी अदृष्टकारित है अ्थौत्‌ अदृष्टकार- 
णसे होते है । यहां क्मपदा्थ समाप्त आ । 


इति कमंपदा्धः। 


सामान्य पर ब अपर भदसे दो विधका होता है । अपने विष- 
यमे समे प्राप्त अभेदस्वरूप ( भेदराहेत ) अनेक डात्ति ( अनेकमें 
जिसकी प्रदत्त होती है अथौत्‌ अनेकमें टोनेवाङा) एक दोव 
बडूतोंभं जो अपने स्वरूपकी अनुबृत्ति ( समान रोनेके ज्ञान )का 
कारण होताहै बह सामान्य है जैसे प्रत्येक पिण्डमें होनेवाला 
सामान्यापिक्ष ज्ञानकी (जो सामान्यकी अपेक्षा करता है उस 
ज्ञानकी ) उत्पत्तिमें अभ्यासप्रत्यय ( अभ्याससे दये ज्ञान) से 
उत्पन्न हये संस्कारसे अतीत ज्ञानपर्वध ( भूतकाले इये ज्ञानके 
प्रबन्ध ) के प्रत्ययके अवेक्षणसरे ( देखने वा विचारनेसे ) जो समनु- 
गत ( पूर्वैके समान प्राप्त ) है वह सामान्य है । तिसमें केवर अतु- 
-खृत्ति प्रत्ययका कारण सत्ता परसामान्य है । जेसे परस्पर विशिष्ट 
चमे वख कमर आदिकोमें अन्यसे नीरीदढव्य सम्बंधसे पूर्वेम 
भस्यक्षटुये नीके स्मरणसे नीलम नील है रेखा पूर्वं ज्ञानके समान . 


वैशेषिकदशेनमू्रभाष्यानुवाद । ( १९५ ) 


होना प्रत्ययातुवृत्ति दे अथात्‌ पेसे प्रत्यप रोनेको प्रत्ययानुवृत्ति 
कइते हे तेसही परस्पर विशिष्ट दव्य, गुण, कर्मोमिं विश्ञेषतारहित 
सवम दहोनेका ज्ञान यह दहै कि, यह प्रव्ययानुवृत्ति है सो वह 
अथान्तर होनेसे हो सक्ती हे जो उनसे अथीन्तर (भिन्न अहे) 
वह सत्ता हे यह सिद्ध हैवा सिद्ध होता है यह प्रत्पयानुवत्ति 
दे तिसते सत्ता सामान्यही है ओर दव्यत्व, गुणत्व व कमत्व 
आदि अपरद क्योकि अनुत्रत्तिभत्यय ( समानवृत्तिका ज्ञान ) 
व व्यावृत्तिप्रव्यय (भद्‌ होनेका ज्ञान) के रैतु होने सामान्य 
होते दहेँंव विशेषभी होति । उनमें दऽयत्व परस्पर (एक दूस- 
रेसे , विशिष्ट प्रथिवीञादिद्रव्योमे अनु्रात्तिपरत्ययका हेतु होनेसे 
सामान्य है व गुण कमेसि व्यावृत्ति परव्ययका हेतु होनेसे विशेष है 
तेसेही णत्व परस्पर विशिष्टरूप आदिमे अवुकृत्तिप्रत्ययका दहेतु 
होनेसे सामान्य ह दव्य कर्मासि व्याबृ्तिप्रत्ययका हेतु होनेसे 
विशेष हे तेसेदी कमेत्व परस्पर्विशिष्ट॒उक्स्षपणआदिमें अनुतर 
. तिका हेतु होनेसे सामान्य रहै दव्यगुर्णोति व्यार््तिप्रत्ययश्न हेतु 
दोनेसे विशेष दै । रेषही प्राणी व अप्रियो प्रात पृथिवीत्व, रूपत्व 
उतक्षपणत्व गोत्व व पटत्व आदिकोंका अनुवृत्ति व॒ व्यावृत्तिप्रत्य- 
योक हेतु होनेसे सामान्य व विशेष होना सिद्ध दोताहै। बह 
द्रव्यत्व आदि प्रभ्रेत विषय होनेसे प्रधानभावसे सामान्य है ओर 
अपने आश्रयके विशोषक ( विङेष करनेवाले ) टोनेसे भेद भावसे 
विशेष कहे जाते हँ लक्षण भद होनेते इनका ( दव्यत्वजादि सामा- 
न्योका ` द्रव्य गुण कमि. अगौन्तर ( अन्य पदाथ होना) सिद 
होता दै इसीसे नित्यत्भी दे । ्व्यआदिमें अचुगृत्तिके नियमस्ते 
व प्रत्यये मेदस परस्परस भिन्नता रै । प्रस्येकमे अपने आश्रयोमें 
लक्षण विशेषते ओर विरोष लक्षणके अभावसे एकत्व है यथपि 
सामान्य.अपरिच्छिन्न देश हे अथीत्‌ कोई देशका नियम उनमें नहीं 
है तथापि उपलक्षण नियमसे व कारणसामधींके नियमते अपने 
विषयमे सर्वगत है अन्तराले ( मध्यमं) संयोगसमवायबृात्तिके 


(५१६) वेशेषिकदरशेनमूचभाष्यानुवाद्‌ । 


अभावसते व्यपदेय ( कहने योग्य ) नर्हा है यह सामान्य पदाथ 
समाप्त हुवा ॥ 
इति खामान्यपदा्ः । . 


अन्त्य ( अन्तमं होनेवलि ) अपने आश्रयविरोष  होनेसे 
अथवा अपने आश्रयङे विङेषक ( ग्यावतेक ) होनेसे विशेष हें । 
विनाज्ञ व आरंभरदित निस्य आकाश, काक, दिशा, आत्मा व मन 
द्याम प्रत्येक दव्यमे एक एक करके वतमान अत्यन्त व्यावृत्त उद्धिके 
हतु हाति हं यथाहमलोगोको अश्वआदिकोसे गौआदिमे तुर्य, 
आक्रति, गुण क्रिया, अवयव, संयोगनिमित्त युक्त वा निमित्त 
पूवक प्रत्ययकी व्यावृत्ति (भदड़द्धि ) ज्ञात होती रै जेसे गो (बैर) 
शङ्क, शीघ्र चलनेवाला महाघण्टावाटा कङुञ्मान (डिला वाक्षौ 
धोरवाखा ) एसा विष द््योका ज्ञान रोतादहै तथा दमसे विशिष्ठ 
यौगेयाफा तुल्य आकृति, गुण व क्रियावाटे निस्य परमाणुओमें 
सक्त आत्मा व मनोम अन्य निमित्त संभव न रोनेसे जिन निभि- 
त्से प्रत्याधारमें ( प्रव्येकं आधार दष्यमे ) यह्‌ इससे विरक्षण ह 
यह प्रत्ययकी ग्यावृत्ति होती है। ओर देश्कालबिशिष्॒परमाणु- 
ओम यह वही रहै रेसा प्रत्यभिज्ञान ( पहिचान) होता है वह 
अन्त्य विशेष है बा उनकं। अन्त्य विशेष कहते ह । जो विना अन्त्य 
विशेपोंके { अन्त्य विशेष गु्णोके ) योगियोंको योगसे उत्पन्न हुये 
धमंसे प्रव्यय व्याङ्ृत्ति व परत्यभिज्ञान होना माने तो क्या दोष होगा 
उत्तर पसा नही होता हे यथा योगज ( योगसे उत्पन्न) धर्भते 
अश्चुङ्कमे शुक भव्यय उस्पन्न नरी होता है । ओर अत्यन्त अद्म 
अयात्‌ जौ कही ज्ञात नहीं है उसमें प्रत्यभिज्ञान होगातो मिथ्या 
प्रत्यय ( भिध्याज्ञान ) होगा तैसेदी इसमें भी विना अन्त्य विके 
षके योगियोके योगज धर्मस प्रत्ययव्याङ्गात्ति उ प्रत्यभिज्ञान 
दानमे मिथ्या प्रत्ययहोनासंभवदहैवादहौ सक्ताहेजो यह प्रश्नहो 
कि अन्त्य विशेषो समान परमायुओमें स्वतः (. जापते ) 
भत्ययव्यात्ति अथवा प्रस्यभिज्ञान कल्पना किया जातां दै 


वैशेषिकदरोनसू्रभाष्यानुवाद । ( ११७ ) 
वाकटपना करे तो क्या देषै उत्तर नहीं तादात्म्यसे ( वही- 


रूप होनेसे ) आपसे कस्पना नहीं जाती, इसमे तादाम- 
कमे अनिमित्त ( निमित्तरहित ) पभ्रव्यय होताहे यथा घट- 
आदिकोमें प्रदीप निमित्ते प्रत्यय होता परदीपमें प्रदीपस नही 
होता अथात्‌ विना अन्पानिमित्त प्रदीपदही ( दीपही)से प्रदीपका 
प्रत्यय होताहे यया शचमांस ( कुत्तेका मां ) आदि आपी 
अश्चुचि होति ओर उनके योगसे ओरमं अञ्चिता होतीहै तथा 
यहां भी तादास्म्यसे अन्त्य विेषोमे आपहीसे प्रत्ययग्याबरात्ि 
होतोहै उनके योगस परमाणुजआदिकोमे होतीहे । 
इति विदोषपदार्थः । 

अयुतसिद्ध ( जिनका सम्बंध मिलनेसे नदीं इ विना 
सम्बध कभी वियमान नदीं हे) आधारी आधाररूप पदार्थोका 
जो सम्बंध इसमे यह है देषा प्रत्यय होनेकादेतुरहैवाहोताहै वह 
समवायहे अयात्‌ उसको .समव।य कहते हँ इसका विवरण यह 
है फि अयुततिद्ध आधारीआधारभावसे अवस्थित जो दभ्य, 
गण, कमे,सामन्य व विशेषै चि वद कार्यकारणभूत हों अथवा 
कायंकारणभूत नहं अगात्‌ उनमें परस्पर कायंकारणसंम्ब॑ध 
हो अथवा नहो उनका इसमे यह है एेसा प्रत्यय जिसते ( जिस 
सम्बधेस ) होता है ओर जिससे जो सर्वगत नीर अयात्‌ 
व्यापक नही है जिनमे उनसे पृथक्‌ अन्यका होना प्राप्तहैवा ज्ञात 
हे उने सव स्थानम न होनेका वा उनका इसमे यह हैरेसा 
ज्ञाम होता वह समवायसम्बंध कहा जाताहै उसका निददौन यदै 
यथा इस ङण्ड (कूड) म दही है रेषा भवयय सम्बंध होनेमें हातारैवा 
ज्ञात हीता है तथा तन्तुओमिं पट है इन वीरर्णोमिं (तणविेषोमें ) 
कट ( चटाई ) हे इव दव्यमें दभ्यागुण) कर्थं इन दव्ययुण कर्मों 
भी सत्ताभाव ह इस दरन्पमें द्रभ्यत्व इतः गुंणभे गुणत इस 


(११८) वेरोषिकदशेनसूजभाष्यानुबाद्‌ । 


कर्ममे कर्मत्व ह इस नित्यम अन्त्य विज्ञेष ( अन्तमें जो हों अथौत्‌ 
अन्तमें रहे गुणविशेष ) है पेसा ज्ञान टोनेत इनका परस्पर 
सम्बध एसा विदित होता है। सम्बंधियोके अयुनसिद्ध दोनेसे 
( मिनेसे वा योग होनेसे सम्बधको प्राप्त इये सिद्ध न होनेसे 
अर्थात्‌ सदा सम्बंधसदहितदी सिद्ध होनेषे ) ओर केवल अधि- 
करण (आधारवा आश्रय) व अधिकर्तेव्य (आधेय) रही 
होनेस । अन्यतर कमज ( दोमेसे एकके कर्म॑से उसन्न ) आदे 
निमित्तन हेनिसे अर्यात्‌ संयोगके समान अन्यतर क्म॑स उत्पन्न 
हाना आदि निमित्त न होनेषे व विभागसे अन्त होना प्रत्यक्षन 
होने वाज्ञातन रोने यह सम्बध (` समवायसम्बंध) संयोग 
न्ह हे । ओर वह ( समवाय) भावके समानलक्षण भद्‌ होनेसे 
द्व्यआदिकेसि भिन्न पदाथ हे अभीत्‌ जसे दग्यत्व, गुणत्व आदि 
रूपसे अपने आधारम (अपने आधार दग्यभे) स्वात्मातुरूप 
( अपने जआत्माके समानरूप प्रत्ययका करनेवाला होनेसे अपने 
आश्रयते व परस्परस भावका अयौन्तर भित्र पदार्थं ) होनासिद्ध 
होता हे तसेदी ` पौचों पदाथमिं इसमें यह है रेसा ज्ञान ोनेसे 
उनसे ( पोचो पदाथेसि ) समवायकाभी भिन्न पदाथ रोना सिद्ध 
होताहे ओर सेयोगके समान समवाये अनेकत्व नहीं है अथौत्‌ 
समवायसंयोगके समान अनेक नरौ है सामान्य शिङ्ग ( चिह)वाखा 
होनेसे व उसका कोः विरोष छग ( मेददशंश लिगि) न दोनसे 
भावके समान है तिससे भावके समान सर्वत्र समवायरएकरहैजो 
यह शंकादहोकिद्रव्य गुण कर्मकरा द्रव्यत्व, गुणत्व व कमेत्व आदि 
विकेषणोसे एकौ भाव सम्बंध होनेसे (एकी भावक साथ सम्बंध 
दोनेते)पदाथं सङ्कर हनिका(एक पदाथ दुसंरमं मिल जनेका)परसङ्ग 
होगा तो उत्तर यह है कि अपने आधार व आधेय नियम होनेसे 
देसा नरी होगा वा नरी हो सक्ता ययपि समवाय सतर (स्मे ) 
स्वतंत्र एक हैःतथापि आधार बव आधेय होनेका नियम हे जसे 
दव्यत्व दव्ये।हीमे हे युणत्व गुणहीभे ( य॒णोमाच्में ) है कमेत्व 


। } 


वेरोषिकदरनस्‌त्रभाष्यानुवाद्‌ । ( ११९ ) 


कंम॑हीं ( कमीमात्रमे ) है ठेसेही अन्यम समञ्चना चाहिये क्यों 
ङि अन्वय ( याग वामे) व व्यतिरेक (भेद ) ज्ञान होनेसे 
एेसा निश्चय होता हे । इसमे यह रेसा समवायं निमित्त (कारण) 
रूप्‌ ज्ञानका अन्वय ( योग ) भत्यक्ष करने वा जाननेसे समवाय 
सवत्र एकी हे यह निश्चय हाताहेवा सिद्ध हाता हे। दव्यत्व- 
आ देके निमित्तरूप भत्ययोका व्यतिरेक ( भेद ) ज्ञात होनेस 
भत्येकभ नियमभी है यह विदित हाताहे या ङ्कण्ड ( दूडा) व 
द्ध द्‌(नाका संयोग एकी होनेपरभी आन्रयआश्रया टोन- 
का नियम ह तथा दन्यत्व आदिक(काभी हे दग्यत्व आदम सम- 
चाय एकही हेनेपरभी व्यङ्गय व॒ व्यञ्जक ( प्रकाश केरनेकेयेग्य 
भका करनेवाला ) शाक्ते भेदसे आधारञधयभावका ( जाधार 
व आधेय होनेका ) नियम हे । भावके समान कारणरहित दानसं 
सम्बध नित्य होनेपरभी संयोगफे समान अनित्य नहीं है अथात्‌ 
जसे ममाणसे कों कारणज्ञात वासिद्धन हान॑से भाव नित्यहै 
यह्‌ कहा हं तेसे ही ( भावके समान ) समवाय भ है (समवायभी 
नित्यहे) क्य।किं इसका भी के)ई कारण भ्रमाणसे भातत वा सिद्ध 
नहा हाता । अव किष बृत्तिसे दव्य आदिकोमं समवाय वतनन 
बा मदृत्त होत। है यह सिद्ध न हाने समवायका हे।ना सिद्ध नरी 
३।त। क्याफ़ गुण हानसे संयोगद्रव्यमं आ्रेत हाताहें संयोगफे 
द्यम्‌ आश्रित हानसेव उस द्यम आभ्रितन हानस संयोग नह 
हं व उसे एक हानेसे समवायभी नहीं है ओर अन्य कोईं बृत्ति 
नदीं हे जिससे उसकी मद्ात्त मानी जाय (उत्तर) तादात्म्य ( अपने 
रवरूपहीसे सिद्ध देनेसे ) यद शक। युक्त नहींहे जसे दव्य, गुण, 
कम्‌।कग सत्तरूप जो भाव द उसका अन्य सत्ताकं साथ योग नह्‌ 
द रेसेदी भिन्न न होनेवार इत्यात्मक ( ब्रात्तिस्वरूप ) समवायो 
अन्य वृत्ति नहीं हे अथौत्‌ अन्य बृत्तिकी अपक्षाराहेत अपनेही 
आत्मस्वरूपसे भ्रृत्तवा वियमान ह इससे सत्ताआदिकि 
समान प्रस्य्ोमं उसकी दृत्तिन दोनेसे व॒ अपने आत्मामं भाप 


( १२० )  वेशेषिकंदशेनसूत्रभाष्यादुवाद्‌ । 


ज्ञानसे उसका होना ज्ञात बा सिद्ध होने अतीन्दिय है ( इन्दियोसे 

ग्राह्य नदीं हे अथीत्‌ बाह्यइन्द्िथोंस मव्यक् नहीं है ) तिससे सम- 
वायञुदिरीसे अदुमान करनेके योग्य दे । 

इति खमवायपदारथः। 

इरि श्रीमत्पशञस्वपादाचायंःवेरचितस्य पदा्धधमेसंग्रदरूषवेशेषिक- 

दङनभाप्यस्य श्रीमस्प्यारेकालार्मज-बरदोमण्डकान्तगेततरदी- 
त्याख्यग्रामघासिपण्डितप्रभुद्यारुनि्रिते। देशभाष।ठ- 
वादर्तमाप्तः। 


इति वैरोषिकदशेनं समाप्तम्‌ । 





पुस्तक मिरनेका ठिकाना- 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
पश्रीवकटेश्वर' छापालाना-संबई. ` 


